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-= नवेन ॥। 

(नेः 
का-यमरसक्ष तथा गिक्तित समान म मदाङूवि पिहासंलर 
चा डाक मान दै! रसगप्रेमिर्थौ के हृदयम उन्मि श्रपना 
श्मरख स्थान रना रकया 1 श्रत पटिकबुन्दकी सुधिधा के 
लि यनेक कथिर्यो कार लेय्वर्को ने कोकाणे श्रार रिप्परिर्यां मी 
जी हं, जिससे “सतस के पने श्चार समने मे परी 
सुगमा हमर रै श्रार यहून सी नित्ता-ममितिर्यो ने विदा्धिर्यो 
पते लिण निर्दिष्ट पुस्त मे सका मी नामस्य दिया । श्रन- 
पये शसक प्रदाय जाना श्रुभवी जित्त्फो मे श्रायश्यम सममा 
द 1 परन्तु श्रध्यापफो फरो पफ वदी कचिना{ पड ग्हो ह । श्रभिद्ध 
चातर मि श्विद्यती वदे ष्दीश्गारी ये) श्राग्ञ्डगार र्सप्े 
कवि्यौ मं नका पट सय्विह्‌। स्थान स्थान पर एनके दो 
मदेमी याने श्चा जती दं जिनका स्पष्ट स्पसे गेन फरने मं 
डी हिचग्रिादर ोती द । ष्टी कदी पे षद क्तिसिष्टजो 
श्यचियाद्टित पाररफो के लिः दुरध्यिह ) फनिरय पहा पठन 





भ-रयि त र्हाभी ई 
गदुपं प्रस्त त श्रपनि पै, सयका यासमयद्‌ 
सुनन विशसमममई, सयते परत मराद ॥ 
२--क्वि ध्यय ददता है 
"ञो द्धा रसनसति पो, ममुम्ने चाहं यार) 
पर ददिसिलनस्दे कणाः कः अम्भ 
भविरिप नाविद्य-मद्‌ चर, चट्टी -ी। 
पट विदासनवसर, मं कविरय रानि"" ध 


( ख) 


कस्मा गरक लिका ~ लिप श्रसामप्यक लता द 
ह्लिखसे उनके श्राचार्‌ विचारः पर श्स्पुदणाय डने प 
श्रलिक शाका श्हती टै! प्रेभिका सर्वौ वाते दूतनी स्पष्टता र 
दिपलष ह कि उ पटना नेक पार्क के हानिका्वः 
दो खरता 2 1 ची दशप न्न यद विचारः किया मया फि खतखः 


पक सदि सस्कस्ण निकलना यकः है जो 
च्वियार्थी तथा (. दक्-खमाज के श्टगार की श्रषीलता २ 
द्र त भी उनके उक्वके खुश्लभ्रद्‌ शरस ददिवकर 
श्यना काट मुय श्रा काव्य 
नन्द्‌ ठे चैचितन लेखक का श्राद्वयैजनक 
कार्ण से दनि की श्रा 1 दै\ 
नकारः खसे दमान्‌ डाचेनी्साय {यहा 
खाका सीता श्चारशयुतप दवीभ्रसताद क के 
श्वन्यवषद्‌ दे दै श्ान्ना, हाखमृति शरेषर खहप्यत 
सस्छाग्ण्‌ तयार श्रा, त गरा भ्रसिदध रं 
श्रीयत चावुक्ल लिन्द्रमेषदन् का, जिन दप्यता धिन 
पुस्तक धुरी सद जाती, ध्यन्यः उचित दै 
सुकवि श्रीयत प० दन्त शङ्क 6 ) ने दरस पुर 
प्रप सश्तोध कारके टोका स्त व्किया दै) 


५ 1 1 


१ ~“ \ 


प्रा्छथन 


चण स्मागकर पम० ए०, एल ए० ची० ने इस त्र्य में 
विार्थिये श्चार सर्वसाधारण के लिप विहासै के चुने दुष देहो 
की च्यराप्याकीरहै 1 ममिका मे उन्दने विहारी के जीवन श्चार 
काव्य-कौशल ऊ विषय में श्रायण्यक वानं क्टदीहै। उनका 
दारान की ऊ जरूरत नह्य है) पण रमार्थंकरजी मे इस 
रचना मं इतना परधम सियार कि श्राणा रै यह्‌ श्राजफलके 
रिन्दी-सखादित्य मं च्छा स्थान प्रहण॒ करेगी । 


दिन्दी-खादिस्य फे इतिहास मं करई युग रष्टिगोचर होति हे } 
१५१६ घी शताब्दी मे कीर, नानक, रेढास इत्यादि 
महात्मानो ने एक पस्मेश्वर की भक्ति का उपदेश दिया, 
तत्कालीन छरीतियेा सा खडन स्या श्रर सखमाज-सधारः की 
चेष्टा की । उन्दौने भाषा को चह रूप द्विया ज्ञो श्रव तक यना 
दृश्ना है 1 उने वाद्‌ दि्दी-सादिदयमें दो चिशेप परिवर्तन 
टप । प्फतो क्तिमागे का खूप दक गया। निराङार ऊी 
उपासना जनता रे मन का न भायी । उस्र स्थान पर साकार 
की उपाखन! का ही उपदेश फिर प्राप्म हुश्वा 1 एक पस्मेद्वर 
छा सिद्धान्तं भी सव्रस्ाधारण को श्रभी श्रह्यनथा। रामया 
हृप्ण था गिव का परमात्मा मानते दप सी वह विण्वास्त करतेथे 
कि शरोर देवी देवता हे ! करवीर के चलाये हप धाभिंक च्रान्दोटन 
क्रा स्थायी साधारण पभा इतना दी पडा फि पक देच के मस्य 
मान कर उपासना हाती थी श्चेप शेष देवी-देवता गरु रहने 
ये! घार्भिंक भावके इख रूप क्रा ध्रतिचिम्व ग्रर्दास, नन्ददास, 
तर्सीदख शादि मटाकवियेाम ह) भक्तिके श्राकेणमे वहुधा 


(ध ) 


ग्टयार-भाय श्रा जाता दै! तुलसीदास ता यह चात नदीं है 
यर येारप, फारस, शरोर हिन्डुर्तान के भक्तौ फी स्वना प्रायं 
भ्ण गार्प्न म इवी इई हे । भक्त श्रपने देवतासेष्छगारीकासा 
भेम कर्तार । उदादर्णाथे, फारसी के कवि जलालुरदन मे 
भक्ति श्रारग्रगार विरूङ्क मिरु गये हे । हिन्दी मे सस्दासमें 
यदी वातत दै! ^६ १७ वीं णताब्दी की हिन्दी कचित्ता का यही 
धान ठक्तण इे । 

पर १७ वी शताब्दी के उत्तर भागमे यह्‌ श्रषस्था चदरने 
खगी । मक्तिसार्मं का वल कम देने कशा । कवीरः या सुस्दएस के- 
से भाव साहियसे दुर दोने लगे! कविता से भक्ति खगभग ज्ञप 
दा गई, केवल श्र गार ग्द गया} पहले शगार भक्तिमें मिय 


द्राथा) यवा हो चह श्रञेखादी वी 
दर्वी कविता भराय कारसैग्छरगार कौ १ र ) इसमे चह उत्व 


माच नही है, वह नैतिक चर नदीं है, जा हमारे पटले के सारिव्य 
। म, उदाहस्णाथै, ज त॒रसी श्रारर सूस्मं ह, अखारद्वीं शताब्दी 
यह्‌ वात शार भी वद गड । श्रटार्टवीं शताब्दी मेँ शोर एक धमाव 
साहिल पर पडा ! साहिल सद्‌! जीयन का प्रतिविभ्ब देता 
जघ यष्टरीयजीवन महान श्राशा्रो श्चार श्चाक्रान्ताश्नो से परिपरी 
होत हे, जय राण्य मे उक्ति होती स्दती ह तव रप्टरीय साहिलय 
भीतर तरह के विचारो श्रार चवे से भरा पूरा र्दताद। 
जय राण्टीय जीवन श्मादश् से निर जाता रै श्रार श्रवनतिके 
भार्म परचलर्ता है तय साहि भी सारटौन दौ जाताहै। 
श्रखास्द्वौ शताब्दी देश के इतिद्ास का श्न्धकार काद! 
साज्ञनीति मे यह्‌ पराजय का समय हे । खमाज मे सरीरा का 
कोख ₹ै । उद्योग-स्यापार का नाश्य दमी समय दुश्रा । इस समय 
खी खित कलाय भार से एन्य है । इस समय के अवन नते 
हिन्दु मन्विसकीश्मार न श्रागय सीकरी देदली रव्याटि री 


( ड 9 


मूखल्मानी इमास्ता की समता कर सकते टे! इस काठकी 
चित्रकारी जागीर र शादजर्या के चिर्नो से चिल्छरख न्यार हे! 
साहित्य भी श्राय निर्जीव है, भाव जरर चिचार उड ग्येद, 
करीरा शब्द-विन्यास रह गया है । जेः दो चार प्रतिभाशाली फवि 
„ उस्पन्न भी हप तो चह समय के भमाव से पक सरीर सेन भे 
ही विचग्ते रदे । इस श्रवस्था का भार्म १७ वीं शताब्दी फे 
उत्तर भाग से हता दै) विदारी की प्रतिभां भी इसके प्रभाव से 
नही वची है । करई वर्तमान लेखां ने यिदहारी का हिन्दी के शरेष्ठ 
कविय में र्खा दै । पर यद्‌ अन्य कचियो के साथ श्नन्याय ह 
कथिता पर वरात्कार हे। (वदरी काक्ते्र इतना सढुचित हे, 
विचा का इतना द्रो्ल्य हे, उसकी स्वामाचिक मतिमा र्तिम 
नियमे के नीये रेसी दय गहै कि वद मादिट्यमे इतना ऊँचा 
स्थान नहीं धा सकता तथापि उसने भाया पर पसा श्रधिकार 
दिखाया रै, शव्द विन्यास मे उसे पेखा कौश पाघ्न दै, उसमें 
खक्तेष मे वहूत से भाव धरकट करने की एेखी प्रतिमा रै फि यिहासै 
फा पटन पाठन चगापर जारी स्देगा ) चूहे श्रर जवान सगही 
विदारी के सारियिक चमत्कार से आरु दोगे। इसलिए पफ 
सस्कस्ण ओ श्रावस््यरता थी जिसमें परदारी के गणो फा पूय 
प्रतितिम्य हा पर उखका श्रनौचिय न दो पर रमाणकसर्जी 
ने सं श्रायश्यंकता की पूय करने का उद्योग फिया द । उन्दने 
विहारी फे सकलित पाट को सर्वथा खगस्य श्रर सर्याग-सुन्दरः 
पनाया दे! विहारी के घर्तमान पाठो मं से उत्तम पाट उृिफर 
उन्दने व्यिादै। पररिप्पशियोामेभिन्न पाडमीदं दिये ष्ट 
इससे चिधार्धियेा शार श्चध्यापर्फो का तथा श्रन्य पाको के 
पाड पर शपनो सम्मति स्थिर करने का श्रवसर मिलेगा । यिहासे 
द्रो क्रा शथे सखुगम्य सर्छ पारमे दिया गया हे । पठ 
रमाशकरजी की विस्वन भूमिका विशेषत उपयोगी हगी, इसमे 


९ 
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उन्मि पेविष्टासिरं शर वैधानिक रीति से विहारी कै समय 
श्ना कार्य कौ समीत्ताकी ₹। रिन्दी सादिन मे समा- 
खोचनाका प्रारभ श्रभी दुधा रै। इस कायम र्माशंकरजी 
ने अ्रशसनीय योग दिया दह! श्राणा रै, उनका परिम खफट 
हगा। 
यसि येनीप्रसाद 
यू री, 


दखाहायाद्‌ । | 
९१-१-२६. 


# 


संस बिहारी 


अवतरणिका 


हिन्दी भाषा ङे श्रन्य अनेक कवियों के सरश महाफवि विदहास- 
राटदेनी जीवन काल कां निरि परिचय नहींदिया जा 
सकता । इनके रचित एक, श्रध दोहं शरीर उद दधर- 
उधर क्तेगेा ऊ मौखिक कथने ऊ श्राधार पर तकं श्रार श्चयुमान 





¶ श्यक्त्रवर सन्‌ १६२६ की "“सरस्यती मे किसी महाशय ने ध्िह्यास- 
परिहारः नामफ़ पचास देहो का णक सत्रह निकाला या। ददि के पदृनैसै 
जात नष्ट होना कि उनका लेखक सतसह-निमाण-क्त्ता हि सकता है । 
श्त उन देन च श्राधार पर्‌ विहारीलाटर की जीवनी तैध्ार करना रीक 
मषी जन पडता, किन्तु यदि उन्नी दिष्टारी उरी कवितामान ती 
उनके जीवन का वृत्तात, जश्च तर भधकार मै पडा हे, प्रक्शित षे 
जयया | उन दाहि से निनं ज्िनित नाते मालुम हेती दै! 

पितामह --रसुदेव ज्‌, पित्ता केशवदेव, याव भधुपुरो, 
जाति -~-त्राद्मण, चे, माथुर (घृ वरा) क गिर, इनके पुन हृष्णा 
अन्म -““सवव्‌ छग शर रय सहित भूमि रीत्ति गिन लीन्ह 

कामिक सुदि उच श्रमी अन्म मषिं विधि दी ठ" (१९९४ सेर) 
रिका ~ दावनमें नागरो ठास के यां जाकर 

“चिद्या काय्य शने$ विधि पद्मी परम सचुपाथः” 

श्रीर “मान ताठ सप्र सीखिये जपत रहे हरि नाम" 

नवनि भाषा श्र सत्कृत पट्टि लीन्दी वहू भादि 


(२) 


क सदे इनकी जीवनी लिखी अती दै-पनसाषक्ोपीडियाः 
मिरैनिका (०९ तृणव एपध्षण्ण८०) में दिखा है कि " 1नध1० 
1५ [0४ 0 ्रि€ एतनः [लमत पी [प्रर्माः नि ८३" 
ज ङ षद्‌ स्वयं कवा है उसके श्रतिसिकि कवि के सचंघ मे 
प्राय ऊं नदीं नातं है )--श्खल्िप इस विपय पर चाद्‌-विचाद" 
न॒ कर्के ओ ऊचु मालृय है थवा श्रचुमान किया जा सक्ता है 
ची लिखा जायगा । 


पक खमय जयसि वहां गये ओरं इनसे हुत प्रसन इणु, तथा 
उन्हेनि नदे चर्गरुपुर मे घुल्यया 1 ये ध्रागरे फे किले मे ““वहु कारः रटे, 
चष्ट फारसी इयादि पटी । शाहजर्टा 7 जयसिह को शाह की पटी ठी 
श्चार हनरो बहुत दरनाम दिया । श्रामेग मे जयसिंह नयेाढा रानी पर 
श्रामक्त थे । वरहा सेज प्र प्रसिद्ध देहा रख फे दहने उनको श्रापक्ति से 
मिकराटा, भिर उनकी श्रान्ना से सतस रची । टर णक दष्टे पर एके णक 
सुहर पायी, “वारि पाल के मणि मे कविनाफो रचि दीन्द, फिर घर 
श्राप, तवर “डरी लागी प्रेम की ब्न्दावन के माहि ° वहीं जीवन समाघ्ठ 
इुश्रा, नेकं राजाग्रों के लिए कविता बना 
तन-- 

स्कयित्ता स मन हटि गयौ घ्गो कान्ह सा ध्यान 1 

व्मट विष्टासै हुः गये ठास विदारी सानः" # 

श्रारङिर कृष्ण का नाम जयने ल्मे, दम विहार विहार की तिथि भीर! 
“सनत रिति श्रषरु जछधि शरि मधु मास वस्यान । 
शुर प्च की सष्ठमी सेमवार शुम लान? ¶ (९६२१ सं°} 

१ चिद्धासीटगष्ट के सैवध मे बहुत श्रधिरू मतभेद ह, भिन्न भिन्न स्याने 
भे ये ब्रह्मद, साधुर बाह्यण, मनाय मिश्र, कान्यङ्कन्न शीर राय के गये है, 
छद सग इनके पिता -ल नाम रामयन्दका प्रणेता भदहार्वि गैशवगस 
यतनाते ह, ङु लेग दष्णरवि के इनका घन कहते हे । हुनर जीवन चख 





॥ ॥ 


(३ >) 
कपि की जीवनी 


चिहारीखार का जन्म स ₹द६६० वि० के खगम ग्वालियर 
कै समीप वसुश्या-गाचिदयुर के पक उच्च माथुर बाह्मण-ुख में 
श्रा था । इनके पिता का नास रेग्यवराय था। फिसी शक्षात 
कार्ण--समवत पिता की निधनता रार श्रसामयिक सुत्यु-- 
से श्नि श्रपनी वाट्यावस्या वुन्देखसड मे, जर्दा शायद्‌ 
इनका ननिद्एल वा, व्यतीत र । तत्पश्चात्‌ विद्याद ह जाने 
पर इृन्दौने श्रपनी सारी उप्र स्री के घर, मथुरा मे, 
चिता । श्रामेर कै महाराज जयसिह१ (मिर्जा राजा जयसिंह, 


के सध में भी एकता नष्ट, द. जन्मस्यान, उ देटखड रषटना, मधुरा 
मे ससुराट ना शरैर वह बे जाना, जेधषुर मे जाना, इन सव वानो 
परर यहुधा घाद चिवाढ हुश्रा करता है, निच्नलिसित दहा चीर षदो पर 
इनफा जीवन-दृत्तातं श्रवरबित है-- 
जन्म नियर द्विजरातकुर, प्रस्ट उसे त्रत श्राय । 
मेरे रो कलेश सव, देशव केश्वराव 1 
“जन्म ग्वालियर जानिये, यड उदेलेगल। 
तस्मा श्रा सुखद, मथुरा यसि ससुराट ॥*› 
ष्म्माधुर चिप्र ककारं कुल, चसत मधुपुरी गव 1" 
इने श्रतिरिक् चनुमान, जनश्रतियां, शरोर जीवना में दिये हण देष 
सहायफ टै) 
¶ जयसिष्ट जगतसिष्ट के पुत्र ये । जर्हागीर वादग्णह (ख १६०६९ २४ 
०) ने श्रपनी पगम जेधादाडं दे कहन के श्रुमार इनकम राजा मानसिह 
(च्यु १६७० वि) क्ल तृतीय उत्तराधिरामै जयष्र का राजा ( सै० 
१६७ ०) नाया । ये वही जयमिष् ह मि ठनि सघ्र्‌ शरीर खी धान 
से सहारा शिवाजी को निहि तके -लने स मफन्ता प्राह्तकोयथी।ये 





( £ ) 


जयश, चा जयसाह) इनम वदुत मानते ये द्र उन्दी फे लिट 
हन्दोमे खत्तसर की ग्चना नी थी। पक देषे म कदा भी है 
कुम पाय जयसाह का, हरि राधिङा्रसाद । 
करी विहारी सतस, भरी श्नेक सवाद 1 
जयपुर महागज तक इनकी पर्य हेनि की कथायें 
प्रचलित हे! जयसिहं पनी पक मुग्धा सनी पर द्रतने श्रासक्त 
छा गयेयेकि उसको कड ऊर राजफाज रे जिद याहस्श्मातेदी 
न थे, उस मय विदारीलाठ ने निश्ल-लिखित दादा फलौ मे 
खल् कर महाराज की सेज पर भेलवा दिया-- 
"नदिं पग नदिं मधुर मधु, नहि विकास यहि काल 
रली कली दी से वेन्यो, श्चागे कैन दवार ॥" 


महाराज की श्यीसं खुर गहै, दृस्वारमे च्चाये श्रार काम धमि 
करने ठ्गे । समन्न दाकर कयि फो श्रपने यां रख स्तिया 
शार मे पुरस्कार श्स्यादि मे गाद्‌ रार देहे लिखने की, श्रा 
दी । पिदारौ ने जयसिंह सर्वधी कर द्रोहे लिखे € । किंतु श्न्य 
कचिये के सदशं उन्फी भरथार नदीं कर दी रे । उनकी श्रता, 
चीरता, उदारता, चातु तथा सौन्दर्यं का वणन कदी फी किया 
दे" 1 चिहारखारु प्रसगाञुखार कविता करने मे मी बहत निपुण 





भिरजा भी कहे जाते भे । सन ३६६९७ ३० म यिप-द्वारा इनका स्वगवास 
हो जानि पर रामसिद श्रोार उव्णसिह में राज्यके क्लिण टङष लेने ठगी । 
प्रत से रामसिह गदी पर ये । उप्यक्त सयतो मेँ कहीं-कहीं मतमेत भी है । 
१ ये दल काट) बल्खते, वै स्माह भुश्रार 1 
उद्र श्रधासुर ॐ षरे, ज्यों हरि गाय युवा ॥ 1१४ 
परनो वदी उमद्टी लखे, श्रतिनाष्क भट भूप । 
मगटठ करि मान्ये, हिप्‌, मेष सुह मगर रूप रा 


(८9) 


थे । जयस्तिह ने एक चिव तै खै, मेर, सग आस्वायकोा एक 
ही वृत्त फे नीचे ठेखङूर भश्च करिया ते रवि ने भर उच्तर दिया-- 
"कलने पकत गतः श्रि गयूरः खग चाध । # 
~ ` जगत तपोवन से क्रिये, दीर्घ दाध, निदाय ॥' 
महापज का स्यगेवास हा जने पर विहारीरखख का चित्त 
ससार से सिच गया । जान पडता है, इनका श्रादर भी गहत 
खु कम॑ हो गया । न तौ पह समय ण्डा न वैसे लेग र्हे। फवि 
नै णक म्थान पर लिखा भी है-- + 
+भ्चजै जाह छा फो करत, हाथिन को व्यवहार । 
नहि जानत ध्या वसत हें, धोवी श्चार ऊुर्हार ॥"" 
फिर्कटा दै- 
वे न यहां नागर बडे, जिन श्रादस्तो श्राव । 
पटपरा छरनफए़टपरे मये, गेवर' गाय शुखाय ॥" 
श्रे दसं या नगर में, जेयो श्राप विचारि। 
कागनि खे जिन भोति कारि, फोकिख दे विडारि॥'' 
ध््कय फो टेस्त दीनद, सित न स्याम सदाय। 
तुमह छागी जगत शुर, जगनायक जग वाय १ 
से दोधि खे स्पएक्षात हाता दै कि बिदारीलार समार 
से श्रतु हे गये धे । जान पडता है कि इन्दी दिनो ये श्रपना 
स्थान दौडकर भारवाड चले गये । तिस पर्भो शाति न 


४ 





चर्त पाय निग गुनो, धन मनि सुकना मार । 

भर हात जयमाह `सा, भाग्य चाहियत आठ ॥३॥ 

सामा सैन्यः सयान सुख, सय शाह रे साथ । 

वाहुवल्पै अयश्दलु, फते तिहार दाथ ६४१ 

प्र्तियिग्ि्तं जयसाटे हुति, दति नं णधाम । + 
सगजग जीतन के किमे, कायय्यूह मनु काम ॥९॥ # 


(६) 


मिली । जयसखाह की शत्यु के श्ननन्तर ढा उत्तसधिकास्थिं का 
परस्पर छडते श्रारः पजा को पीडन देते देखकर इन्होने, यह 
नीति श्रार कचित्व-पूर दाहा वनाया- 


“दुख दुखज प्रजान के, श्यो वादेः दसद । 
धिक अधरा जग कर, मिलि मावस रविचन्द्‌ ॥५ 


(जीवन के श्रतिम समय मेँ इन महाकवि ने पेसे दे निर्माण 
किये है जिनकी गणना लकिक चाल्य, श्रेष्ठ श्रजुमव शरीर 
दवर-भक्ति फे सर्वोच दण्टातो मद इन दे के पठने परः 
चिदित रोतारै कि धिहारीराख के हृदय म भक्ति श्रीर श्षान 
की धवल धाय प्रवाहित थी } श्टगार्र्स-परी कविता के 
श्राधिक्य से इनके श्राचार-चिचार के किसी प्रकार ककंकित 
सममना उचित नदीं है । इनके जीवन की कोद पेसी घटना 
नदीं है जिखसे इनके श्राचरण मे सिसी भकार का कंक 
प्रतीत हे। सफ ! इनके ग्रन्थ से केवल यदी पभमाशित दौ सकता 
है कि मानव-चरिति, थरति शरीर हदय के गढ मावो के ये 
खय समभे थे ! मटुप्यलीखा सा इनको द्रतना पूणं क्षान 
थि चोरी सी सतख पटकर पारखी जन दंग रह्‌ जाते 
“है (चिलि देषे से दन्दौनि जयसाद के येम-जार से निकाला 
उखफ़ पढने से सिद्ध हेता है कि उट॑गार कु पूरी साम्नी रहते 
ह मी कर्तव्य षर इनका पूरा ध्यान या ||ये धम केव दाय से 
जाने नही दे सक्ते ये । इदानि समय समये षर सव तर्द कै भाव 
दर्ये है । उनम किमी पकः के लिप निश्चित रूप से कहना कि 
यद्‌ विहारी कै ्राचरए से सर्य रखता है रति कठिन श्चोर बडे 
स्ादस का काप रै । श्रत दभके हदय के स्वच्छं शरेय श्चाचर्णु 


7 शुद्ध ही मानना टर दै । अपने त्रय केष शांत रख से सीय 
शार भक्ति भाव से सुशेाभित ककं दः र व्याग दिया । यदि 


(७) 
युयावस्था में इ बुधिं रदो भी दो त उनके श्नन्तिम काठ में 
शरन्दोनि दुर फर दिया । खतसरई के समाप्त होने का समय कवचिने 
स्यं पक देहे म बतलाया है-- 
४सवत अह्‌"शशि जलधि क्सिति, चठ नियि वासर चन्द । 
यैतमास पय छृष्ण मे, पूर्ण श्रार्नेद कड” 





१ भारतचपं के किये मे गणना की यह्‌ प्रया है-- ¢ 
१--यन्दर, क्योकि इम मूमडल के लिष चन्दण्क ही है] चिति, 
भूमि इत्यादि भी पयुक्त है । 


२--परठ, योक पन दे ाते दह । हृष्ण पक्त श्रीर श्ष्कप्रच । 

३इ- नेव , शिवजी के तीन नेत मानते है, ““त्रिलाचम 

भेद , वेद चार टे । गूपरद, यशर, सामयेद्‌, श्रधैवेद, 
धग भी प्रयुक्त हे । 

---पाण---मदन के परचशर्‌ । मभ्नेषट, उन्माठन, शापण्‌, तापन, 
स्तम्भन । 

इ--्ठ--धयूदयतु, वसत, ओप, पाच, शरद, देमत, शिशिर । 
रमभ देने 

७--पागर--पक्च सागर) त्वण्‌, च, सुरा, सर्पा, दधि, दुग्ध, जट, 
अनि इयादिस मी ७का योध रताद) 

स--सु--त्रष्ट वसु --मध, भ्रव, सोम, विष्णु, श्रनि, यन, 


भ्युप, भ्रमय 1 
1 
स--अद--नवय्रद -सूयं, न्ट, मयल, सध, ग्रहन्यत्ति, धक, शनि, 
गहुः) 


९ ०--दिक्‌--द् दिशाय --उत्तर, उत्त? श्रय, पृथ, प दुरति, दिश, 
दरिण-परिविम, पश्चिम परिघम उत्तर, उपय, रध । 
०--स्सन = रसे + 7, धिना रम, शून्य 1 
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श्थवा संवत्‌ १७६ वि० (स० शद ६०, मे चेज मास के 
छप्एपद्ष षष्ठी चन्रवार को सतसई समाप्त हई । सके पश्चात्‌ 
विदहासैखाक कव तक जीवित स्दे इसका ऊं पता नदी । किन्तु 
श्रनुमान से थध दी कार के पश्चात्‌ उनका परलेक सिवाप्ना 
कात दाता है । अतपर सचत्‌, १७२० वि० उनकी तयु तिपि द शि 
सकती दै । 
सतसई के घटने से विहारीलाख के विवासं का भी इछ 
कुदं पता चलता है 1 यपि दस छट से श्रथ के श्राघार्‌ पर 
कोई राय निर्चित रूप से नदीं ध्रकट की जा सकती, ' तथापिदे 
चार दर्द के सहारे ङ्कु श्रयुमान सिया जा सकता दै । उस 
समय के वारक सम्प्रदायो का बाद-चिवाद्‌ रोर कलं 
इनको परद्र न था ! दूनकी समसमं सव मर्तो का सार तथा 
“इदेश केवल पक परब्रह्म की, (दै० दे० स० २१) जे सयैन्यापी 
रे, चेवा दै । (दे०द० स० श्न )ये रामषृष्छ देनो दी के 
श्वर मानते ये, ( दे०दा० रू० २०६ श्र २१३) कितु छृष् तथा 
गोपा, यहुषति इत्यादि नाम इनको शरधिक प्यारे थे । विहारी. 
खार ने भक्ति माम का भततिपाद्न करते हप तिक छाप इत्यादि 
“को व्यथै उहसया है (दे० दो० स० २०८) 
भर्त क अनेका श्रन्थ कविय की तर्द खी के ये भी युक्ति 
के रस्ते मे षक वाधा खममते थे । (दे० द° क्ष २०?) ये विषय 
भग के व्याग श्रार सलोप {दे दे० स १७३१ १७८) तथा 
वर पर विश्वास ( दे० द° स० २६१ > के परो खख का दार 
समसत थे । काजी इन्दं पञचद न थी । इनके मताुलार्‌ ध्न 
पार्जन श्रार उसका रीकः प्रयोग करना दी उचित है 
न्मीत न नीत गलत ह जञा घन धस्यि जरि । 
-^ खाये खस्चे जे चचै तौ जेि करोरि" । 


( ६ 3) 


विह्यरीलालकीय्यमखीकापति कावर दातः है। खी- 
पुरुप के मेम का धास्नविर तात्पर्यं यदीहेकरिप्क ङे यु से 
दसस गुणी दो- 
"नार गस्ज नाहर गस्न वोलि सुनयो टैरि। + 
फसी पाज ऊेवन्िमें देखी सपन तन टेरि।" 
षस प्रसंग मे मटाकवि मतियम का प्क देहा स्मस्स श्चा 
जाता रै- 
शकम कोरि श्चपयध चुम चाके हिये न रोप। 
नाद सनेह समुद्र मै ब्रूडि जात सय देप ।“ 
पाठो के विदहारीसतसर पढने पर एक श्चाध शरोर वाते 
मालूर हो सकती है । 


कवि का समयः 


स्याकवि विहारीखारु सव्रहवी शताब्दी ऊ सर्वश्रेष्ट कवि 
ये। जिस समय इनका जन्म हुश्रा था स्वामी तुखुसखीदास अभी 
जीयित ये, किन्तु सत्तर पकदत्तर वधे की वस्था पाकर श्य 
स्वगं की तैयारी कर स्टे थे । महाकयचि केशयदासर भी सी लार 
मे उपस्थित ये, पर्न्वु गोसाई जी से पटले ही उन्होने शरीर 





१ 2 प्रलाप भता). 18 ठा च = कोात्वठ पणवा वेत] + ग 
प्णथहुपाठो0या) (10 कर्णोत = एकृप्८ह ० वप €९०॥९्त्‌ कण, 
110६ 2 द्ाक्ाइटाप)+ गं त्नटपकप प) = प्राक्णाहाह, ॥ 1 व्ा[९१२- 
तपता त (हाचत [कप का पाकात्‌ ग (नपा९२७ क्रिडा) ० पिद्ोशा 
11161४16 र्घा सादियिर रचना केवत व्यक्तिगत कल्पना की 
लील्म श्रयवा उच्य मस्तिष्क की श्रसटग्न उ-कल्पना न्ट, समसामयिक 
श्चाचारादि का धनुलैष्व तथा णक विशे मानिक श्चवकश्या की श्रभि- 
व्यक्ति दै} 


अ. 


द्याग दिया । विद्यास के समकालीन कथियो मेँ भूषण शर मति- 
समे कै नाम ससे धसिद्ध हे 1 महाक देवदत्त के जन्म लेने 
के पहले दी चिहासीखारु का स्वरगैचास हा गया । 
यत्‌ वह्‌ स्रया जय भरतवं भें किस्त भकार फी हर 
चङ नं वी। संश्रार्‌ अकवर सगल राज्य स्थापित कर चुका था । 
जहांगीर श्रार शाहजहं कणधार वने हप शियिर सागर मे उसे 
चछा न्टेथे, श्रीर्मजेव सी श्ररपदणौ दृष्टि ने णजनीति को 
श्रभौ चौपट नदीं किया था, शिधाजी महायज्ञ फे वल-पूयैक पूरी 
चिथेध का समय श्रमी श्राग्हा घा । रजपूतने मे चारा च्रार 
णाति कैसी हु थी, खडा दुगा, ऊटिर नीति, विश्वास-घात, 
तथा श्यजकता सा समय श्रभी श्रानेवाला था। यह्‌ बहत 
उषु समय था जये रसिक-ञने! की बृद्धि दती, स्समयी 
कविता का चिकाल रोता शार विहारीलाछं सतस के ग्ययिता 
होते । लेमे को सुखमय जीचन व्यतीत कस्ते का खश्नवसर 
पर्ति दृश्या था, विद्रेशी श्राक्रमणौ का भय नहीं रह गया था 
देश के भीतर पकी महान्‌ सम्राट्‌ था जिसका लेादा सुन 
मानते थे, श्चर जिखङे गासन भ शति-पेमी परजा निमय 
हकर श्यना काम-काज्ञ कर सक्ती थी 1 । 

पक ओर देश की पेसी स्थिति थी, दूसरी श्योर भो दृ 
डाखने पर समय री उयुक्तता दीस पडती दै । सेना 
शताष्डी धीन सुक शी, दिष्दु-ध् ओर इसलामर के परस्पर सुट 
मेड का काठ समाप्त हौ चुकने पर णक नवीन फल निक रहा 
था, शितप, स्थापत्य, माच चिद्या, चिचकारी--सयने श्रपना श्रपना 
स्ल-पूी रग दविपखदाया था, खन्दस्ता की हरः गह पृष्ठं 4, 
श्रकयसः फे दो उत्तयधिकारसिथिः ने पतीप्रेम को दद्‌ कः 
दी थी, उन्दने संखार मं सवसे खुन्दर महक चमवाये य, 
सगीत शार चित्र विया फा शिखर परः प्टवा दिया था! वायु 


५ ^^ 


परडल दही दुदु श्रानन्दमय टो रहा था। रेमे फाठ में स्सपूरी 
कथिता होनीष्ीखारिष थी। 


१ स्मरणरटे रि यह काल ही कटाक था। मृध्य, सा, पादन, चिन, 
रिल्प, स्थापत्य सभी फटाश्रा गी बृद्धि है, श्रत काच्य-फला या समयमभी 
यष्टी था । सुगलराजका जुराच कलाक चेर धधिक धा शार भारतीय 
सभ्यता प्र इया वडा ग्रमाव पदा! प्राचीन त्तर्ये जात धीर धिल्लान 
की शरोर श्रधिक ध्यान दिया जानाधा। सगीत षी फो सीजिण । प्राची 
भारत सगीत चिन्तान श्वधया सगीत शाल्रकी प्ररं ध्रधिर्‌ युदा था) मुगल. 
रामे संगीत-कलाकी प्रर शुकाव डाल) एसी भकार चिषराते फा 
वेनि, मलिक भारतीय चिगसयसी मे विश्वान प्रभिर ह, उस चिद्रपायैषा 
सम्य गुण यह है कि जे भाव दशाना षता ह यवे पृश म्पे दशति 
दै, प्रधान वस्तु को उचित सरूप मे दिखल्गते पै । विन्तु ुगल्राज म 
चित्रणनक्ठा की उक्रति-चित्र की सनाय, सुन्दर किनारा, प्रधानं 
वष्ठु फे धतिरिक्त न्य वस्तुर्घो छौ श्ट गार मित यनाना--ढ सथफपे 
चारी श्रा! 

यरी दणा कविता की भी ट्ट, काथ्य-करा वदने ल्मी} णक ममयनौो 
णमा श्रागया कि चाष मायङ्दुमीष्टा, चाषे तरिगरजिी ध्रषार फेला 
कन्तु यदिवेनमु"टर अल्छरत आपा मद्स्ट क्षिपे गपेक्ातोतरत्मो 
काथ्य कष्टा जता या श्रर ग्रदि क्मिना धगारस्यफी हाते पिर 
उपस पृद्धनाष्टीक्या। 

तावु. ग्यामसुन्दरदान लिस्पवे ष्टरि मूर तुर्सीके याद श्रटरफारा 
की भरमार हिगदरं । मेयर स्यमी यन यष) ययोगे दव समय श्ररफारयै 
उपामओं का रावायर्मौ सम्य्रलायका सष्ट्योग प्राप्त लगया। नायिकाम्‌ 

पीधारा षः य॒ चन आ यला मय्य कारण, शप्रण नष्यक ष्टन्‌ दा यी मुग्ध चरणा ५ प्र मायि { 
ञे नग्यमिख शरीर यट्‌श्चतु दा वणन प्रलये करि फ लिप चाव्यय 


ष्वामया 1 
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तीसस वात, जञा विचास्येोग्य दै, यद्‌ द कि वैष्णव सम्प्रद्प्य 
के स्प्यश्र ठ मराकवि का समय चीत उका था, सखग्डाम तथां 
तखसीदासर फाल कचलित दे चुके थे 1 रामायरु श्रार चिनय- 
यिका दइ्यादि म्रंथ लिखे जा चु थे। जैसा पठति फा नियम दै, 
काये श्चार प्रतिकाय सदा श्रा कस्ता रै । धामिंक संपदा्या, 
मगवद्धजन श्चार दष्वर गुणादुवाद के पश्चात्‌ खोकिक सतिः 
स्री-पुस्प चरि, श्चार सुख विदखस ङे कथन का समय श्राया 
महाकचि केशवदास ने रास्ता खोर दिया वा| श्राने चरु कर 
महाकवि विसम को घी रास्ता पकडनाः था 1 वीच मे विदारी 
सरनेद्खना पेखा युध्तभित किया फि चद्‌ श्रय तक गमया 


हम प्रवृत्ति के कुदं श्यव्ये चार ऊ घुरे देने हौ प्रभाव पदे | भापामें 
षक नये ट का माधुय श्रा सया, किन्वु भाव चिचार की कमी हेग शरैर 
साधारण सनता का श्राचरण्‌ प्राचीन भारतीय श्राद्ां से कही नीचे गिर 
गया, इस कलराकालके श्रादि मे विहारीलालं हृषु ये, उनमें उत्तर 
काक्लीमे क्विये। की श्चपेक्ता श्ररलील्ता कम र किन्तु उना भी ध्यान 
प्रथिकतर कल्य ही पी श्ना रहा श्रार काव्यकला मे ते पराकाष्ठा के 
पुव गये । इसोलिण्‌ उनकी “चित्ताः न॒ क्िखकर उनी कान्य-रचन' 
भराग्धो काभ्रपोगकियागया है (दे० यागे) कदं माषपाभ्रो मे (जेषे रे 
८4 शर उव सयक म्‌ (ते विल प) कानके 
{पुनस्नरछ्ोपीडिया व्रिेतिका) । कविवर विह्टरीलाट भी इस सगन्ध म 
वरमिलकीघ्रेणी के टे । वुटसीदासने कता की जे परिभाषा दौ हं उसकी 
कमोटी पर कसे जान से वरिहासीलाल का महव श्रवश्य घट जातः तथापि 
उनका स्थान तुलसीदाम मर सूरदास के घाद्‌ च्चोर सन कविय नेञ्वा हयी 
रहेगा (दै° भाम) च्छ्य तो नेकपा है किमत दिग 
साहि फे श्चमूदय रनो च ण 9 मने बह ्लल कौ अऽ कवि का ' 
पद आत हे शरोर उतत स्थान केवल घुन्खीदास. 
वाह 1 


( १३ ) 


र्हा ह, श्रार सदा पेखा टी जगमगाता रहेगा । परन्तु यट स्मरण 
स्ठेकिस्‌> भनार तुखसी का श्रटरु परमाव वरावर वना र्हा 1 जिस 
समय पिदारै ने श्ट'गार छाडा उस उसी खपय खय उस श्नर्ट्र 
पठे जिधर दन महात्माश्रो ने श्रपनी-श्नपनी कुरिया वना रखी थी। 
ये भीभक्तिश्रारशातस्सरङी घडो मनेहर छुा दिखला गये। 
लिख धकार सृरद्रासने विनयी हे उसी प्रकार इन्हे भी 
की कर जगह ता शब्द्‌, श्रय, भाव, समी मिल गये हे} श्रार 
भापानेदेनाषफी जरे दी । वुर्सीदास्त कामी परमाप दन वर 
पडा था जेखा कि निस्नलिखित देहौ से धकर लेता ह- 
"यह्‌ विस्रा नटि श्रार की, तृ कस्थिा वर्‌ सोध। 
पाटन नाव चदढाय जिन, फौने पार पयोध ॥ 
पतचारी माया पकरि, श्रार न कटर उपाय। 
तारि ससार पयोधि फे, दरि नामे कारि नाव ॥ 
प्रघ भये का दीन के, का तास्यो रधुराय। 
तृढ वृढे फिरत दो शरे चिरढ बुलाय ॥" 
श्र्थात्‌ गम-कृष्ण दनि शे इष्यर-स्वरूप -बानकर दन्न 
यिनय की रे । दन्टोते किसी प्प्क पत का सरन नदी किया। 
तटटसीदाख कै सम्य॑ध मे एक देहा परसिद्ध टे कि छृप्णकी 
मूर्तिं को ठेखकर उन्दने तय तक्र थणामं करना श्रस्वीकार 
कियाञजय तर हाथमे धलुष-वाण न दिखाई पडं-- 
“कहा क्यौ छवि श्रज की, भले वने हे नाथ। 
तुर्सी मस्तक जयं ययै, धञुप वाण ले टायर” ॥ 
१ टीकया के मरसगमे तुलना क िषसूरद्ाख तथा यन्य कवि कै 
प स्यान स्थान पर जिग्य दिये जायेगे । 
> किन्तु चुटसीदृप्स के सम्बन्धमे यड कदापि न भूलना चाहिष 
कि उन्हेन श्रपने राम चरित-मानस् में णेच श्रौर वेष्णव दाना सम्प्रदाये 
का मनेहर मेर करा दिया है । 
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भरन्तु, यह कथन पिहरीटाट के लिप उपयुक्त नही रै 
सकता । कचि ने स्वयं करा रै- 
“छपने श्पने मत खगे, वावि मचावत सार 1 
ज्यो स्यौ सखवदी सेये, पे नन्दकिसार ॥ 


तयापि इन्टीनि ष्ण ही फा नाम श्रधिकच्ियारै। प्क सो चज 
मै र्ते दही ये! दूसरे इनकी सुसिरं कपित्ताके किप सधा- 
एष्ण ष्टी का वरीन रीर था % हिन्दी के कचिये श्रार गचैयो नै 
श्टगार्प्स का चणीन श्रधिकतरः ` सधा-छष्णदी का नायिका- 
नायक यना के फिया है । इस भवा का चिग्रैप गुण यह 
कि विपयभेगओी वाते धार्मिक रुग मे रगे से श्रपना 
हितकारी मभाव उहुत उच चौड देती र )2 
चाथी बात, जे स्मरणीय रै, यहद कि जीवन के दिव- 
सान्त मे विहारीटाख ससार से श्रसवुष्ट हकर उससे विगरल' 
हा गये । सजा जयसिद की सत्यु ने इनकी खय वाव दी विगाड 
ठी | फलु कचिता पर सका श्रच्छा ही परभाव र्हा । युचक-युव- 
तिये परः इतना लिखने के वाद्‌ ईष्वरः श्रार बखग्यं पर भो 
उक्छृष्ट कचिता करने का अवसर मिक गया । ची विद्ारीराछ 
जा किसी समय खी स्वरूप फो खव ऊुु सपः यैठे थे, जिनके 
खि ससार या मुप्य-जीवन मे श्रेर केष यात ही नदी थी-- 
“तिय निषि तरनि किसर वय, पुन्यकाल समन । 
काह पुभ्यनि पाद्यत, वैससधि सक्रन ॥" 
“ताहि देखि सन तीय्थनि, विकटनि जाय वराय ! 
जा खृगनेनी कै सदा, वेनी परखत्त पाय ॥* 
श्रय तुलखीदास की नरह इस पकार टिखने रगे-- 
भ्या भव-पायवारः का, उदधेधि पार कौ जाय। 
"तिय चछुयि क्रया श्ाटनी, गहै चीचदी आय ॥" 


( ५) ( त 


श्चार इतने विरक्त हे गये फं छिखते हे त 
“कनक कनक ते सोग॒नी, मादकता अधिकाय । 
चा खायै वरात दहै, या पाये वौराय ॥१ 
कोऊ कारिक सखग्रहय, कोऊ राख हजार। 
मो सपति यदुपति सदा, विपति विदारनहार ॥" 
~^ सततस पढने से उस समय ती दे चार साम्नयिक वातो 
कारी पता मिल्तादै। खियेमे पर्दा यत था, श्रपने पुर्प 
सेमी उनका धहुधा रारि हीकेमेट इश्ाकरती थी, श्रोधरसे 
मुख ढके रटने की चार थी, शार खिर्या श्रपने के गहने से 
श्माभूषित रखती थीं । पैर म महावर तथा नेत्र मे अजन ख्गानि 
की भी रीति थी। नवल-वधू की सुखदिखराचनी हुञ्चा कसती धी 
श्रार खियां चत इत्यादि र्द कर चन्द्रमा के धै दैती थौँं। 
गोधन इत्यादि कौ पूजा भी प्रवङ्ति वी । कभी कमी पक पुर 
की कः पल्लियां दती थीं जिनमे साधार्फत श्रापसमेंदेष रहा 
कस्ता था। पडित ज्ञेय पुराण कौ कथायं तथा सिकः 
रिता खुनाया फर्ते थे। वर्तमान समयमे ये सर तातं 
श्रार रतिर्या धीरे-धीरे उठी जा स्दी हें । समय के परिवर्तन 
चे साथ श्राद्य, सस्कार, तथा विचार शुचुश्यारदहीदहेा 
ग्देट्‌! 
इस श्रसग मे उचित प्रात द्योता दै कि अेगरेनी भाषा ङे 
विया के किण श्रेगरेजी सादिद्य का भी थोडा सा पास्चिय 
दे दिया जाय, क्योकि रुका के भीतर स्थान स्थान पर तुना 
फे लिए श्चेगरेजीं कविता के पर्‌ मी लिखि दिये जायेमे । स्दवीं 
शताब्दी श्ग्टिस्तान के इतिद्ास मं प्क विचियकालदहे। महा 
रानी प्पटियेथ का देहवन्त हयो जाने पर ( स० २६०३ ३० } स्ट्थरे- 
अणाफाराज्य इश्रा। पगु, छु ष्टी समय के पर्नरात्‌ स्नेतिक 
श्ना धार्थिक कारणो से देण में श्राति कैक गई शरोर युद 


( ६) 


चिडने खगा । स एद६० मे जव यह घेम फिर पृवोवस्था क भात 
इुश्रा ते समय छु शारदी दोगया था । चाटसं की विषयः 
सकता ने पेखा दुष्प्रभाव डाखा कि शुद्ध श्राचस्णच्ते हाय 
हाय कर्ने खमे ! दुराचार स्त्र फैट गया । अति नप्ठिकताषाद्‌ 
(शपः -प) की कटस्ता आर व्-यंधन सेट करलेगेाकेा 
ग वित्सि की ममी, कचि श्रार चाच्यरसं ने भी सहायता 
कमी! सादिल्य अश्लील व्रातो से मर गया ! णक वेखास यिद्टनः 
जा तव तऊ श्रधघाद्यो चला चा, धर्म-पथपर डा रदा श्री 
भ्रयाहिव चास करो रोकने का प्रयत्न कथ्ता र्हा | किन्तु छले 
उसके पिये क्या होता । भारतं की वैप्णव-जाति मे कट्रसतान 
शी ! दिखावस् चन्धनो काजोरन शा । वह पक उदारः श्रान्यीदखन 
था! श्सीयिपः यहां देण्ठिस्तान रसती व्रातं नदीं दुई) उस 
खसय के अंगरेली कविय कै कुछ नाम नीचे' चिप जाते दै) : 
गरली "पदनेचासो को पक वात ध्यान में रखनी चादि 
हिन्दी श्रा गरेजी कचितामे वहत से मेद्‌ है! उनमे पकं वडा 


(प 


मेद यद इ कि हिन्दीवाक्ते शोभा वरीन कर्ने खपय शग-परत्यंग का 
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सोन्दर्य दिखाते दं । शरार हर एक के छिप्ट उपयुक्त श्रा, 
वरी येवे हे! दृखसे याद यह दै कि हिन्दी कचि शरटका.+ 
रस श्रार भाव वहुत पखद्‌ कस्ते ह तथा मानसिक दशां फा 
पूर चि श्रर्छकासों की सहायता से सरस भाषा मे दिखलाते 
दे! रश्रगरेजी की उपमा तथा श्रन्य शर्कार, रसमेद्‌, नायक- 
' नायिका भेर शयादि दहन्दी की उपयाचनं श्रादि के सामने ऊचु 
नदीं है^। प्रसमाद्धसार कदी कीं ठीरा के भीतर ही दष्टात द 
दिथे जायेगे पकिव दतना लिख देना श्रयुचितन दोगा मि यिहासी 
के क्षर कारकवि श्रगरेजो भाषा मं पाना अरद्यन्तं कठिन - = ॥ 








¶ इमे कथम से श्चैगरेजी सादय की निन्दा न सममनी चाहिण । उम 
साहिद्य-पागर मं भी क्रितनेष्ी यु ह जे हिन्द तथा श्रनेक अन्य भापाेः 
में रुत कम मिलते हे तथापि उपय्यु्त दे गुर मे, जे विहारी में वहु- 
तायत से मित्ते ह, भ॑ंगरेजी साहिल सामन नहीं खडा हे सकता ॥ 


२ म्ब्य प्रीयसेन साव लिखते है “ एषा [बा 
188 एद्छाः 6१164 प्छ ' गण्डा ण ताय, एण व 
4० पणौ (पिपर पारु भाल 16 छव क) ग 1४3 0706 1) 70 ण६४ 
० प्रणत्ञतीकण (वप ४6 पञर्थापाा+) ल्माफधित्व 1८) प +र ९8।न) 
१०९५ 1 (पठण पणतपषु 11८6 119 इलाऽ८्ड आ छण्‌ पानु 
किट्ट € ४४ 0५ पठताहपफल्क्वे पादः तवणा सण्फामः 
18 छछाणएा€ा6 पा पऽ्घा 4011 56786 प्रञ॥. 1€ ०प6 शशाणेर 
प ९1176 कषनपकक--तिषठे पाप णा । 

{ निदारीलार भारतीय समसन मानः सयः दै । परन्तु मै नदं समङना 
कि उसकी श्रथवा रमके सदय श्रन्य किरती भारतीय गीति-कवि की छाभदाधरक 
(उचित स्परे) उल्ना किसी पास्चात्यक्विसे की जा सकती 1 खमे 
किमी भी येहरपीय सापा में उसके पदो के सदश पद नटीं मालूम हं । 
स्मरण रदे करि भेक ददा स्वय संपूण हे  भ्रयेक दाहा एक 

=. (२9 
समष्टि हाना चादिप्---एक पूरा चिनभ--चाचर श्र सव ,( ङ) ] 
य्‌ 


( ८ >) 


का कई कोई ददा सखार भर मँ श्रदधितीय रै, श्रर 
रेजी भाषा मं सतस के रतिम दष्ट के जाड के पद्य टना 
ण्खादी है जैसा मण्ठीन मे श्रात्मा हन खैर यद ते 
ेपत- पूर्वाय शौर पाश्चावय  सम्यतार्यो के श्र॑तर फे 
्रस्स्‌ है } भारतीय जीवन कै श्रादशै, धार्मिक नियमः, सायानिक 
स्यपि तथा श्राचार विचार ही भिन्न है, जिनके कार्ण विहारी " 
से श्रहितीय रिक कवि भी चैराम्य षे प्रमाव से न वच सके । ^ 


ी 


विहारी क्षी प्सान्य-रचना ॥ 


गदाकयि विहासेखाछ सचित्त केवर पक ही प्रं पर्त जे 
सतक्षदै फे नाग से प्रसिद्ध है । निर्वित रूप से कहा नष्टीजा 
सकता कि इन्दौने केवर इतना ष्टी लिखने म श्रपनी सारी उमर 
खया दी श्रथवा दनके उद रथ खसय तथा कुपारखियों के 
पापाण हदय पर च्यूर दा गये । कु विदधाना का यह भी मत है 
कि कविने दजासें ददे बनाये शर उनमें से सर्वोच्छृ्ट घाय सात 
से कोटकरश्येप फा "'साधास्ण या शिथिक जान नष्ट करः 
दिया 1 वास्तव मे क्या वात है इसका किसी का ठीक क्षान नही, 
छत केवर खतसर ही के श्राध्रार पर वर्तमान समयमे विहारी 
का नाम सुप्रतिष्ठित दै! 

यह कटा सा व्र॑थ मधुरः व्रज मापामं देहा ओर सारखार 
छन्दं मे लिखा गया है} परन्तु कवि ने जगद जगह श्चन्य देशी 


१ देष चार सरटा द्विपदी चुन्द हे जिनरा अत्यैक पद छ मात्रा 
काष्टा । देहिकेषदमे १३ माना पर थैर सेरडेके पद मे ११४ 
भात्रा पर विराम ह्ताद । पदकेदेनेा सटाके उट फैर के षडे सै 








दद्या मोरसा शरीर सोरखा दष्टा हे जायगा । ~ 


( १६ 3) 


श्रार विदेशी शब्दो का भी पयाय किया हे । “पिहारी ने फारसी, 
<श्चस्वी, तुकीं शरीर राजपूतानी शब्दों के सहारे भी यडी श्च्छी 
उक्तिर्या कदी द्‌"१ (लाखा भयवानदीन) । कदी कर भांतीयर शन्द 
भी अधिक प्रयुक्त हे। 
विहारी द्याया पयुक्तं शब्दो मं निद्नल्िखित व्रातो का ध्यान 
स्खना चाहिप । (९) छद शद ताड मरोाड फे चित रूपम लिखे 
गये हे सखे “श्रगिनि' (अग्नि) "मख" (भाक्त) खि, (इष्ट) ध्वटः 
(वारः) “ससत, (ससि) “चाद” (चदकर) । श्ननेक शब्द्‌ कैक फे लिपट 
„ भी तरिगाडेड गये द्‌ । (>) कुछ शब्दो से छ्रधिक्र श्रध लिया गया 





वदृहरण -मेरीमवत्राधाहरौ,रा धानागरिसेय (ष्टा) 
०२०११२२ १२२२२११२ १५ 
पावमकदिन्‌जपीरुश्रवलाक्योकरिसहिसकं (चेरदा) 
२११११११२१०.११२ २१११११२ 
। (दोषं मातरा कोद चीर हस्व फो एर गिनते ट) 
१ श्वदुथ+ गनी, इजाफा, ताफता, मतीर दरयादि का प्रयोग 
इघारै। ॥ ५.८4 
र्ठ बुदेल्णडी देके शन्द श्राये दे जैस शमो, (महित), 
“वष, (पवार), ट का देना, (चिप ऊर सुनने पिरिन) “लसी "नवी? 
यादि । शय द्ज मापा कचियोा ने मो 'ल््धयी' त्यादि का प्रयोग किया 
े । स्य स्रूरद्प हिषे हं “मेदि तेद जानवी नदनन्दन्‌ नय कदन से 
मोकन सेये" दापने भी क्दियी", पूदुपी' लिग्वा षट । कुदं षित शय्य 
जसे भ्मूक्ाण (मोखा), “मियाटः (परेल) श्मानि प्रथ भें ष्टी येले 
आते ६। 


३ हिन्दी फे क्थियेा ने बहुघा चेला पिया ट, कविषिरिमपि 
गोस्वामी तुलसीदाम के प्रथ इनसे भरे पदे, विषादी क पिषत शष्ट 


( २ > 


है । चास्तच मे वे उतना श्रथै देने मं श्रसम्यष्ै 1 3) डा चार 
शब्द अवसर पड़ने पर गद मी क्लिये गये है । जसे षछलुङ्धः 
!ङडायफ' इत्यादि 1 
दख प्रकार एक श्रध श्रार छेटे-मेरे शब्द्‌, व्याकरण श्रथवा 
पद्‌ स्व॑श्च देप निकाले जा सक्ते हे । तथापि विहारी की भाषा 
प्रति मनेदहर है{ पफ ते यद्‌ स्वयं व्रज सदे दुसरे, विदारी के 
दाथ पडी । सेने अं सुगंध मिल ` गदे! इनके देहे भाषा माधुय 
र सौकष्य के श्राधिक्य से कदरुहाते-जगमगते दख पडते 
) हे । खुन्दर सजीव शव्द की भस्मरार दै । पन्ने उलरते चले जादण, 
जी नहीं ऊवता, पद्‌ श्नेर मी हदयम्रादी देते जति हँ । वात की 
धात भे खतखई समाप्त हे ज्ञाती है । तव क्रोध सा उतपन्न ठता 
है कि कविने श्रागे क्यो नदीं लिखा । फिर सोचने पर खत 
देता किश्नववचाद्ीक्याज्ञा लिखा ज्ञाता विदारी के शब्द्‌ 
तेहन से न्य श्रन्थामे मी भिन्ते ्टः को “ख' लिखना तो साधारण 
तात ष} '्रच्र को “्राखर' कितनेाष्टीनेकहाहे। 
१ निश्नलिखित प्ठोमे श्योर का शथे ज्या व्ये" शरैर्‌ ष्दीज्ते 
(2० दौ० १६ पाददीक्रा) का शर्य च्देती दैः चा ष्देगी" षे 
“सबहिनु विनुही ससि-उदै, दीभनतु ्ररध श्चकार” 
“जात जात ज्ये राखियत, पिय को नाम सुनयः 
२ फारसी फे प्रसिद्ध कचि श्रली जीं चन भांपा की मधुरता की 
प्रशसा सुन कर उसका फारसी से सुकाविखा करने केलिषु व्रजमडल 
चैष चरे! वह पटते ही पक रवारिन के ण्क कटे बन्चे के माके पीर 
पीथे जसे शरोर रास्ते की ककदिये से पीडित होकर रेति ष्‌ दैग्वा, वट कष्ट 
रद्य था “माय दी जाय मग साकरी पनज ककरी गदतु ह ।* शायर 
स्याव दग दहा गये 1 उन्दने सचा कि श्रलान वस्यै की यषटभापाहं} 
छया छी मपा कते श्रष्रतसारार ष्टी हारि) | ^ 
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गन्‌ शार द्‌ रचना का प्क यडा गुण यट द करि. जैसा भाव 
वित हे थवा ग्य वा चरित चिधित दै ठीक चैसे हौ शब्द 
“ श्रयुक्त द ¦ शो का पर्विर्वनः तथा हेरफेर सय मामला 
ही विगाड देता है । यदि किसी पद्‌ का पक शन्द हटा ॐ दूखया 
र्य दीजिषप ता चह रस, वह माधुय सय चखा जाता 
है । खुनिप - 
~ "लीक नहीं यह पीफ को, श्रुति मनि-मूल कपोल । 
ष््यग श्रमं नग जगमगत, दीपसिसखा मी दे" ॥ ( सच 
पृदिष ते यह इनकी कविता दही का स्वनूपदै)।! , । 
. ~~ “ध्चमचमातं चचक नयन, पिच्चट पट भोन' (धनक्री 
~ कचिता क्या कुं कम चमचमा रदी है ?) श्चथे शट्यादि को तो 
श्यभी चोड कर केवल शब्द के पयोग पर ध्यान दीजिषश्रोर गार 
चार उच्चारण करके काने का सुख श्जुभव कर लीजिप। 
"छग लगी ज्तष्न करै, नाद मन रेधि जाहि" 
५खिन सिन होति खरौ खरी श्री जरी यद भीति" 
~ द्यादि 
यटि षन षदे मेलगा ख्गी, नादक, स्वरी, जसी न्दौ का 
वद्र दोजिपपतोसयस्सष्ीचला जायगा 1 
5 महान्‌ गुण श्नकी भाषामे यह ष्टे फि पक पक शब्द 
प्क चकर सूह विलर का योध कराते है । शार पाच सात णव्द्‌ 
मिक केपेसारूप खडा कस्देते है जा साधारणत गायव्‌ सदस्र 
१ श्चैगसेजी भाषा के अ्रसिद्ध लेखक [णप पषठवणीणमः (डं 
मेको) ने भतिष्टित कवि 114०४ (मिच्टन)) फ सव्रध मे यहो कडा ह-- 
विद्यरीलाल के सि्‌ यट कयन बडा छो उपयुक्तं ह । 
२ ८ श्प छाप९ एषणा कोष्ठ कततश्रा {प्स चित्र चौर 
शार मय छद) 
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शब्दो में भी पूरी रीति वसित न दा सके । षटते समय कभी 
कभी येखा जान पडता है माने को श्चपूवै सिनेमा देख स्दे हो । 
प्षणनमात्र मेँ दशय पर दृश्य सामने से ननो के खख देते श्यार 
हदय के भर्त करते चले जति दे 1 देखिष, 
“भर्त, हर्त, चूडत्त, तिरत, रहत, धरी, खौ सेन" 1 
"ज्यो ज्यो पर मार्कति, सतति, खति, नावति नैन" ॥ 
“वतेर्स काढक्च खार की, सुस्ली धसे, लुकाय { =" 
सह कर, भौदनि दसै, देने करै, नटि जाय" (--फदिष 
गागर में सागर भर है श्रथवा नटी ? 
तख भासी गुण दके शब्व्‌-प्थाग म यह्‌ हे कि शनेकार्थी 
शब्द का वड़ा ही सुन्दर पयोग किया है । शब्द के भिन्न अयैसे 
न्दने कैसा फामि निकाला दहै, यद्‌ निम्नलिखित पर्णो से स्पष्ट है । 
भजग जुगुति सिखये _ सवे, मने ' सहा सुनि मैन । ` 
चाहत पिय श्द्धेतत्ता, कानन सेवत, नैन"॥ 
“ता तन श्रवधि श्चनूप, रुष टग्ये खथ जगते को । 
मेादगं रगे रूष, गन दग श्रत्ति चर्पटी, ॥ 
। भते प्रर चारय उस्यसी सुनि सधिङ्ञे सुजान 1 
त्‌ मेदन कै उर,चसी हं उरवसी समान" ॥ 
““शुती नी सव कोड कदे निशुनी शुनी न देत ! 
खन्या करै तरु श्रफ ते श्रे समान उदैत" ॥ 
"भनक एनक तं सै गुनी, मादकता शरधिकायः 1 
"“मजन कद्यौ तास मन्यो, मन्यो न पका यार) 
दर मज्ञन जसति कल्यौ, सो तू सज्य रेषा” ॥ 
उषर्युक पठ मं ^्ञाग (काननः *्सेवत स्लगना" 
५“उरवसीः “त्रके, । "कन्तः “भजन! फे श्रये पर स्यान 
यीलजिष्) \ ¢ 
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"विहर फी कथिता जितनी चमत्कारिणी भार मनेदारिणी 
है" उत्तसी दी गहरी म॒ढध॒ ओर. गभीर-दै 1" (१० पदयसिहणमौ) 
दसम घमा म यदी लिखना पर्या है कि सतस्तद की दोका 
पर रीका क्लिी गष शरोर ज्िखी जा स्दी दहै, फिर भी 
ख्य समाज को ठति नदीं देती :। म्सिी प्क श्रथ के 
खुनिश्चय मानकर उससे सतुप्ट॒दाना वहत फटिन रै 1 
हिन्दो-साष्टिय मे केव सतख दी पेखा. यथ है जिसशी 


का मंते छद भिनती दी 
नदा 1 कितनी दी सोर दा चकीं । कोई सीधे-साधे प्रथ वहता 
द कैष्चारोश्चारच्छगारदीदेख स्हाष्े। किसी फा वैफ 
दीक सभो रै! प्क षर ददे से प्क पक युसखा निकाठ 
माय है। किसी ने उसमे शतिरस दी द्ेढना शुरू किया है शरीर 
“गहरे छष्यात्म भागों की उद्धावना कौ है (* स्मरण र्दे कि 
चिद्यरौ के रीकाकासयो में बहुत बदे-वदे कचिये। फी भी सर्य 
है। हिन्दी नवर्लो मे से पक माग्तेन्दु यातर्‌ दरिष्चन्ढर फो भी 
सेका कस्ने का उत्साह हश्रा 1 उन्दने ७०, ८० देहौ पर 
छडलियां भो र्गा । परन्तु इस कायं फो कदाचित्‌ श्रस्ाध्य 

१ ग्रीयमनं माहय लिखने ष प्तू ५९९ ्रन्छ 1. | 
० [प्त {एठ्ञो [ाटपरणतट५ उता पर वपतरः शापे [त्द्डा। एटवप1९७ 1१ पट 
पषा सफप्ते एनोरण्यपा+ ण पठ भप नहा 

सुमे सके प्रध्ययन में नयीन श्चानन्द्‌ श्रौर हम प्रीण युर फे सुन्दर 
शष्देरजन म मीन सौन्दयं प्राप्त करने म कमी प्रसफल्ता नदी हुईं है । 

म्‌." एणाः इ एण्ला३ {1१४९ तल्प वटम्‌ छप ए९ उणप्प्फालप)॥£ 
ए0ापापो ६६6३ (४ पप्ीठणर पपत्‌ कणट्रदोपप+ षठ 9 हए ध४ प 
1८13 एवात्प्‌ ॥ १ लाण्छाह पग्ठ ह व्रफपस्णप्र ^ चिह्धार की कविता 
पर इनरानैरु टीकासि ने टीकां रची हे यद दइूननी फटिन शीर 
यरा दे फ इसे पास्तविक श्र फामधेतु कटा शया द । प्नोयसैन 1 
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समम कर वदी चाड द्विया 1 वस इन्हीं वातो से इन म्रहताश्रार 
गभीरता लम सीजिपः | ॥ ६ 
साधस्खरू्प से देखने धर सतसई भं तीन प्रकार फै 
देहे मिर्तेहे(१) इस प्रथ का श्रधिऊश् सो श्टरगास्स्स- 
सिचित रै, जिसमे नायक-नायिका का सौंदर्य, शग परत्य॑ग की 
शमा श्रार श्राभूष्योकीच्खा चरित है \ । फिर भेमक्रीडा 
श्रार उससे उत्पन्न चिविध भावो तथा दशार््चो काः वणेन है। 
तत्पशनरात्‌ चिर्ड, मान, मर्यं श्राटिकः को चित्र खखीच कर 
वर्था श्त्यादि का मनोहर रूप उवाय है (२) छुं दोहै 
खोक-~रीति तथा सामाजिक व्यवहा के मवंधमेदैज 
श्रति चानु्ै-पूर शर सित्ता-पद हे! (३) शोप दैष्वर- 
चन्दना, भक्ति शारः वैयाग्य-सर्व॑धी दोहे है । स्परण र्दे कि विदारी 
ने स्वयं ध्रपने दोह के भ्रेसीवद्ध नदं किया शा) प्र॑थस्प में 
भ्रकारितः कस्ते क्षमय विद्वान ने श्रपना श्रषना क्रम यना जिया 
दै । यहां पर केवर सखुगमता' कै किप ये भाग क्ियि.गये हे, 
किसी भाक्त परति मँ फेना विभाग नहीं मिखता । विदारी 
को काव्यस्वना का नियम दी छु भिन्न था । उन्होने 








१ बिहारीटाट पर पक यद देष्पभी स्माया जाता हे कि उशन 
अधिकतर उपरी सदयं (5ए6फलाष्‌ एद) का वसौन किया है श्चीर 
की नायकाय कामी नायकः के श्नुरूप यनादई,गह टै । इसमें सदेह 
नी कि यह्‌, समालोचना ऊचु ते यथार्थ है श्रीर इसका सुख कार्ण यह हे 
कि श्छ गार-रस् कै कवि शरोर काव्य-करा में प्रयीण करिमेङ्कयु न छक 
यह दोपेण ष्टी! मित चट सेोचनेकी वातै किजिस्रकरवि नेप्रेम 
की प्रगादतता, श्रजुराग की स्वामाविकता, विरह की भ्रचडता, -रीलि-याय 
शरोर धम की, मयादा पणंरूप ठे दिला दो उसको उक्त देएप से विशेष 
कट्करित फेते किया जा.मस्ता है | 
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अंध-निर्माण न करके पद्‌-स्वनाकी धी} एक प्क दोरा. श्रपने 
श्मषने विषय के परीतया धकूट कण्ता हे । दृसमे दो से न | ~ 
उस्फा सवथ हेन उसे उन्ती खद्ायना कौ श्रावश्यकता हे। 

ऋवि के लिख समय कोई गात सभी उसी समय उसने सपर 

आव, दखश्य चा चिच इटयादि ज एक मने दोहे मेँ गठित 
करके हस दधस कर भर दिवा, श्रर पाठके क्तिपः 8 
छर शमित श्वति श्राखरः यरे" के सर्वाच्छृष्ट 

चना डाला पसे प्योकेा, ज्ञा श्रकेले दी इतने श्रथ तथा-रस- 

पूरी दोनेदे कि पाठक के ठष्त कर देते दै, “सक्त फ कते 

ह । चेला पद्य लिखना कितना कठिन रै, यह स्पष्टं रै! 





१ भीयर्मन सादय की राय में ‹ 716 गड (ा०मण 0 प्रताप + ला१९॥३ 
1५ 15709 कणा ( भारतीय कविता का विकसित फमल 


उसका गीतिक्राग्य है) उसमे मो “ 1५ 18 णछस्छः 
1 1४५ त6(दलौ1९त १७७९8 --ऽ0पा८८8 = ॥[ = दु (१6 ॥£ 
6सएच्डाणा-- पवा (16 हलप्यप्ड ० णता 970 णलः) 
प्छ सलयनात्त्‌ 168 ति कषर्पल्ठातण शि636 0षल वृपसापाञ) 
पपाद८प्रष्८ एव०ा) कणत्व ड छर पप्हत18 01 द द्र [८३ तारण 
एफ द पराठ्छनोक्पते 1त6 1065 6021666 = भीषा. 71118 पव्पप6 
य्त्‌ 10 108 चा एनोणधप्लतै फषै1। व] धल 761०685 छौला १ (णाणप्रड 
द्व्‌ ॥९र।०16 1धण्पष्हुण (छण 1५6 ग्ा०दन्ते प€ पौद्लाध्रणा 
० प्सात पताापप्ा8 च| पा एवो 8६०६8 ० 1116 10161८० प्786 
ए८पठ्म 1.५/77० पणत्‌ वण्तान = ( मावाय-- पक्क ददे मं भारमीय 
मीति फाव्य सर्ोष्प्य्ता के प्रक्ष ह ! ये चेरे चेरे द पयण टयो खद 
ववार रेग्वाधें द्वारा भिचेहपृचियषहट जो कटरा श्रादरमावमें पूर्णहे। 
जिने स्क सनदी कमनीय शरैर शुब्द-पूयं भाषा ने रमित किया ह । 
मारत श्रैरयोए्पफे प्रथम समगंह्ी वे समय न इन्दा ने पाक्याल 
प्रशमे को श्राकपिंत किया । >) = 


{~ 


( र्द ) 


दख कठिन कायै को विहारी ने कितना सफकता-पूव्वकः 
निथाा दै, दसका श्रनुमान केवर उनके दोदो के पठने दी सेद 
सकता दै । उनका मव्येक दोहा इस कथन का रमाण है । पूय 
चि्--चरतैमान दशा श्रार पूर्वै इतिहास सहित, श्रवस्या--छल 
भवनाश्मौ के साथ, चस्तु वा दृश्य पूरी निरीक्तण समेत चरन 
कसना केवर पक चरे से २२ माचा के छन्द मे चिहासै दी के काव्य- 
कोशल से सभव रो खकता था । सतखई के सवंघ मे प्नसादनलो 
पीडया व्रिरैनिका (परिरूुलृणतव्तात एप) मे क्तिखारे- 


५ इतना 14 एर्णारऽ पट षठ, (लूम 
कका], ण फण्चत८ च १ ताहफरपादुह्त्‌ करिणो प्यत्र 
वाद्‌ अफल ७116 फष्लो व्व्पल 18 10तदृद्यवलौ 
तात्‌ व्णाणल्त 9 परल त्ते) च प्क्ष ण भना पो 
(्ण्ाकत्स्तणा ग 1 प््पटस दलेषल्‌ ०६ वरल #. 
2ए6णलय्‌ प्री 


विवरणात्मक तथा श्न्य स्ट शल्यो के चाडकरः ( केवल ) 
काव्य-कला मँ सतख शायद सवस प्रसिद्ध भथ दै । भत्थेरु 
दोहा स्व्त॑वर श्रार स्वय-पूर दै श्रार भापा सहति, वशीन तथा 
श्रटंकारचातुय मे कशल की चरम सीमा रे! उदादर्णाथे कख 
दोहा को पदि ¦ 


"श्रौ न श्राये ख्टज रंग, विरद ॒दुवरे मातत । 
छव कदा चसखादयत, कन चरन की वात 1" 
"कहत, न्त, सैभृत चित, भित मिख्व, जिया । 
भरे भौन भे कस्त हे, नेनन दी से वात॥" 
ष्ड्रनय्रे नद्‌ न षरे, दर न कटं विपाक। 
दिनक चाकि उच्य न फिरि, खि विषम छुविक ॥" 


{ ०७ ) 


पपदसरि क्ष खरि स्यौ सङ, चंदर कित यनुप । 
मात ख्प खयि जान दुरि, जात सूपकारूप॥ 
“भूषन भार सभारि दहे, पया यद तन खकृमाग }, 
खुरे पायन परत धग, सेमारी के भार॥, 
५४४त्‌ ङ धरत हरि हिय धस्त नाजुक कमखा गल । 
भजत मार भयभीत चवं शन नंदन नमल] 
ष्या भव पाययार के उरटँधि पार को जाय। । 
तिय द्ुविाया श्रादिनी गदे वीच दी श्राय ॥"- - 
शद सल्प पृथिप ता विदासराल के-दोदे, उतने- दौ सार 
गर्भित श्रौर स्सपूरी ६ जितने सृग्दास रे. पद. श्रधना तुर्सी- 
दास कौ चै(पाश्या(,(िखि दोदे ता श्राज तकर क्सीने लिखे 
नदी 7 यद्यपि नेक कयि्यो ने निम्फल श्रदकरण क्षिया दै, 
शरोर सतख नाम के श्रथ मी चनायै हे, किंतु, “करा सजा माज, 
करदा मोजवा तेप ॥ “चे निस्वत खाक सय वा श्रार्परे पार ।' 
श्रय भ्रत्य विभाग पर ध्यान दीजिप। ' 0 
८४) श गारप्म के रौदे-परिदारी ने कमाल कर दिया 1 
ष्य रस मे. उनके घटी अन्य-कवि दुलेम्न प शअन्य-कचि दुर्भ पदं धातर ज्ञा 
कयि मे स्वय किवार शरीर मया लिखा हे । ौ ॥ 
""यततसैमा के देष्रा, जम नाव फे तीर! 
देखत कफो धेया ठग, वाव कट्‌ गभीर ॥» 
भजा कोञ रम रीति द्धो, मसा चाट यार ।- 
पटर विडारी सतस, कविता यौ सिगार ६, 
<माति मात्ति,के प्रहु श्रथ, यामे गृ, श्रगु । 
जाहि चुने रस-रौति को, मन सुमत श्चति मूढ 1” 
विविध नात्यिकमेद श्च" श्रलकार नूपनीनि 
प विष्टारी पतसद्र, जाम कवि रस सति 





( रसू 2 ॥ 


महात्मा सर्दासख फा भक्तिरस मं, गोसषटली केः शतरस 
मे श्रथवा भूषणं का बीरप्स मे दिया गया है 1 स्टगार 
ग्सर कै कविय मे देव, केशव, मतिरास, द्राख, प्चाकर श्रौर 
ताप श्राद्रिक बहुत परसि हे श्चारे टोका मे प्रद्वगाचचेसार 
तुरना इनके पद्य भी लिखे जार्यगे । किन्तु, वास्तव मे विदारी की 
उक्छेठता को ये रोग नदीं पर्हुच सके है । इ भरव॑ध मं तीन 

चार चाते' विशेप ध्यान देने यम्य है, जिनसे चिहारी फी उन्तमता 
स्वयं स्पष्ट दै । पक ते ये ““ररकारों के _वदे उत्कर भक्तं थे। 
एक प्क देहे मं पांच खात दख पद्रह तरु-्रखकार मेज द।" 
(खाना ममचानदीन) रोकः म॑ इनका वरन किया जायगा \ फिन्तु 

यट लिख ठेना श्राचश्यक जान पडता रै कि इनकी उपमार्प्नि शंक 
्रहितीयता कादम भर खकती रै! उदाहरण निश्वलिखित 
पदों पर विचारः कीजिप 1 1 ¢ 

“ध्रा मन मोदन रूप मिलि, पानी में को जोन" 

""ज्ञाफे तन की छि दिग, जेन्द छंद सी दाति" 

“सगर दी फानूसख सी परार दाति छखाय' 

"“'धछ्राली, वहं पिर्ह ज्यो प्रचाली का चीर" 

“चमचमात चंचल नयन, विच धरं घट पर न 1 

माने खुर-सरिता बिमक, जल उद्ंखुत छग मीन ॥" ˆ 

(“सोहत श्रोदं पीतु पर, शयाम सरने गात । 
मनौ नीर मनि सैर पर, तपु पस्यो मात ॥ 

"न कवि जे श्रतिश्योक्ति में कलम ताड टी है \ विशेषकर 
केमख्ता, उञ्ज्वखता शरोर चिस के घरां मै, इन मदाकनि ने 
उपमापे" (दा० ८, ६९, १५७, १६ दइ०) वड दी रच्छ श्चार 
श्ममेष्यी खाञ्ञ खाज कर दी ड दया उत्प्रेक्षे द° १६३) २९४ 
०) शार सपक (डा० ९१.३७, ८» १००, १०३ ‡०)भी वहे ष्टी 
चेोखे के द 


( २& ) 


दृसरे चित्र उताग्ने म-ये.वड दी निपुण थे! नायिका-स्नान, 
कैग व्यसन, जडा रधन इत्यादि चि्ौ को पढ करश्षातले 
जाताद्‌ कि शन्दोश्रार कान्यमेंकितना सामथ्यं है| पक जदा 
सला उदाहय्ए लीज्ञिप 1 छष्णजी राविका-नयन शर से चिद्ध 
दोर प्रथ्यी वक पर श्चेत पड दे । कवि ने का हे-- 


[प = 
“कदां डते खग करे, परे खार बेहाल । 
करु मूस्ली कर पीत पट, कर मुङट यनमा ॥ १ = 


इतनी दी चात “स्वना रियिल” भाषा मे सुन्दर कविने 
श्राढ पदँ मे वशेन कीरै! देखि कितना अतय्दे। जरा 
"ष्छ्डैतेः का जोर दैखिष्सया-- 

५कटँ वनमार कहँ गुञ्जन की मार कटे, 

सग खा ग्वाल पेसे हास (क) भूलि गये हे । 

करट मोर चष्टिका खडकर कटं पीत पट, 

मुस्ती मुकुर कटं ्यारे डारि दये दे। 

कूड श्रदाल कटं खुन्दर न बोल बोल 

लोचन श्रलाल माने कहं हर न्वे हं। 

श्रूःघरः को राट हके चितये कि चेर करी, 

लाखन ते जार पोट तवद तै भये ट" । 


नायिका स्नान का धणेन देखिए कितन! स्वामाचिकश्रार 
मनेादर है - 
"भह पखारि मुडहरि भिजे सीख संजर कर छाय । 
मोरि उच धने मै नारि सेयर न्दाय॥ 
< धोवति पडी घसति मति श्रर्नेगयति तीर! 
सति न इन्द्रीवरनयनि कानिन्यी के नीर ॥'” 
नन्दाई पिरि पट भट किये तदी भिस. पनाम” 


( उ 2) 


''विहासे री टचि सलार मर के सभी पदार्थो", पर ,वडी, 
पनी पडती थी, च्रार यह महाणय अपने मतल की वात .सूव 
देख लेते घे 1" (मिश्र्वघु) । मानव-जीवन का इनको इतना पूरं 
षान धा श्रार प्रदयेक भावमा फे तथा साधारण चस्तुश्रो के गूढ 
छथ का येद्रतना समते ये कि पारक दंग देके स्ह जातादे। 
न्दने नागरी त्था त्राम्य नायिकाश्चो का श्रच्छा वर्णन ततो किया" 
दीदे । किन्तु, परसगाानखार जिन वस्तुनो का वर्णन श्राया हैःउनसे 
फयि ऊी दृसुत निरीक्तण-गाक्ति का स्पष्ट परिचिय मिलता है । 
उपयुक्ता न.न विशाय र्णा म ई ज्ञा इनकी सर्वा पद पर 


पर्टुचाने का सामथ्यं रखती दै! ““परति.निरीजण. रार उस्तके 





भने रहसीहो कानि तजि, लग्यै। परत सुगर नीटि } 
चका चसकति चैध मे, परत चषि सी षठीठि॥* 
"तिय कित कमनैती पदी, बिनु ' जिह रमाहि कमान । 
श्वल चित येमे चक्ति नहि, -क चिलोकनि वान ॥' 
शुटे छुयवे जगत ते, सकारे सुङुभार । ` 

मन वधत वेनी रयैधे, नील चुदीले नार 1 

दीष न परत समान चु.पि कनक कनक से गात्त { 
भूषन कर फरकस्न ठ रत्त परसि पिद्धाने जात ॥ 

“पिरि न भूपरनन कनक के, कहि श्ावत्त यहिदेत । 
दर्षन के से सोरे, देह दि्गई देत ए 

"मानु परिधि तन ग्रच्छ मि, स्वच्छ रावे काल । 
दग पग पाचन को किण, भूषन पायदाज ५ 
छले परिवे के डरमि, सके न हाय चूवाय । , /. 
सिरूकति दिषु गुट के, सेवा कायत पाय 1 

प्ररल चास सुकुमारता, सय रिधि रही समाय । 

पुरी स्गी गुरव की, लार न जानी जाय ॥ 


(“३२ }; 


यथोचित चरेन में ये कविवर माषा साहि मे-सपभ्ेष्ठ ह 1 
(मिधमन्धु)। ५० पद्मसिंहं शमां लिखते र कि “विदारी का रुति- 
पर्थयेत्तण यदुत दी वद्रा-चढा था । मागव-परूति का उन्है श्रसाः 
चरण छान्‌ था । इसे वे सचमुच प्ररे पुयादित थे" (दे० 
पड-ऋतुवरोन, तेथा द° ठ श्रार द° १०५, शद, १६९१, 
१६२, १६७ इत्यादि) 

कदं कीं श्देने रेसे विचार श्नोर माव पकर फिथे हं फि 
ष्टे वहे कच्ि ने मी इनके खामने उनके तिष्ट दाथ 
पोलाद! 

धपिय के ध्यान गी गी, रदी वदीदहं नारि] 

श्रापश्राप दी श्रारसी, खखि रीमति रिमवारि ॥* 

पद्माकरः ने फा है “स्याम टी स्याम र्दी र्टिकै, पुनि ह 
गद सुरति नदकिसोर की” 
पिर “सायकः सम धायक नयन, रगे भिविध सग गात । 

फखे८ पिख्खि दुरि जात जक, उखि जलजात जाते ॥" 

दास लिखते हे “कज खाच गडे रहै पक मे मीनन बि 
दिये दद जीर्न” 
शार “नेह न मेनन का कच, उपजी चटी वाय । 

नीर भर नित अति स्ह, ठडः न प्यास बुभाय ॥'* 

दृख्द कथि कहते ट “लुक चर्हेधा श्रश्चजख को अवाह पै 
न, नङ विष्दागिनि फी तपनि वुाय दै" । 

प्रत मे "भवार फाषहि खाली भद, लायन फोयन माहि! ` 

खा तिहरे गन की, परौ दगन मं छह ॥ 

देवने भी कड है “काह के रंग रगे दग राचरे, राचरे रंग रभे 
दग मेरे ।'' 

द्‌ 


८ ४ > । 


(२) विदारी के लगत-व्यवहार फा कितना अञुमच था इन 
ढी से साफ मालम हाता है। सरक दो म उन्दने कितना 
चातु भर विया दै! णक प्क छोड से ददे ॐ आधार पर 
शित्ताधद पुस्तक क्तिसी जा खरती ह्‌ 1 छू देषां के पटते समय 
पारक के इयीर, रहीम, गिरिधर शादि के पद स्मग्ण हिने 
खमते रै ) कभी कभी तुरुसीद्स की चेषां याद द्या 
जाती हे । ॐ , = 

रसन प्यास दिजस पस्यो सवा समय के फेर ।* 
आदरः दैदै बोलियत वायस वलि की वैर ॥ ॥ 

जात ज्ञात वित हात ड ज्यौ जिय मँ सतेष। 9 

हेत देत स्यौ होयतैदोयधरीसेमेख॥ , , 

चले जा द्या का करत, हायिन के व्यौपार। + 

जहि जानते या फुर वसद तवी श्रषर कुमार ॥ 

($) भक्ति श्योर शांत! स्स केा भी विद्यरीखार नेनदी कडा 
-है । यहां पर उन्देनि धिकवर सुरदास कौ तर्द कविता री.है। 
श्रीरृप्ण की प्रायैना, उनको रुखकारना, मेममे लीन हा जाना 
शरस्यादि सूरः दी कासा है । कदी करीं तुरुसीटास के ठग पर भी 
देहि ्लिसे ट । ३० द° २०६, २१३. २०३ इस्यादि । 

पुरे श्रय का श्रध्ययन कर्ने पर स्पष्टरूप से विदित हो जाता 

है कि ^पीयूपवर्प कचि विहारखाख की यखना उन मदाकचिथें 
मे होनी चादिपज्ञा सर्वच पद के श्रथिक्छारी ई “ध्ट्गारस्स 
वरन, पद्विन्यास, चातु, साधु, अर्थैगामीगे, स्वभावोक्ति श्रारः 
स्याभाविक 'वेख्चाड प्रादि खास शण मं वे छना जोड नहीं 


) 


१--“्यह जम क्वो करदे सेत, म सञुरू्यो निर्धार 1 
ग्रतिधिदित स्विषुः जद ष्कै स्प चपर ४” + 





( ॐ 9) 


साक्तोपीडिया च्िरेनिका मे सतस केए' एलपा97० 11९ ८ 
तृकाचाश्वं पम ज एण्या च "्मश्रौत्‌ काप्य-कला मे भायद्‌ 
ससे परसिद्ध प्रथ की पद्व! दी गर हे। कविता-स्चनाम निपुण, 
रस, माय, श्रलकार इत्यादि म निपुण, अरति निरीक्षण में निपुण 
कविवर विहदा्यीखाट बडे भारी पडित श्रो थे। इनके पाडित्य 
का परस््विय सतस के पाठके क श्रापदी मिल जाता ई) 
"उनका सर्रुत साहिल का पाडिलय दस्से दीसिद्रैफि 
सस्छृत के महास्थी कविय के मुकावले में उन्दने श्रदूभत 
पराक्रम दिखाया दै । संस्कत पर्य गी छाया पर स्वना करके 
नवीन चमत्कार छाकर उन श्रादशं पदयो के विच्य वना 
दिया है 1“ (प० पद्ठसिह शमा) 
„~ शखके श्रतिस्कि वे श्रार कटा््रौ" मे भी प्रवीर भ्रे। 
गणित, ज्योतिषः च्यक, इतिहास, पुराण, नीति शास्र श्रारः 
द्शेने मे भी उनका श्चच्छा भगाढ परस्य था" (प० पष्मसिंट 
शमा) जोर्गो के विश्यासा सेमी चे भलो भाति परिचित थे। 


हिन्दी-खाहित्य भें विहासैलाल का स्यान 


विदयारी-सतसदे के दैप-गुण कथन के पर्चात्‌ भश्च यद्‌ 
उठता है फि इसी कथिता किस धेणी मे स्सी जाय श्चाग 
सका स्ययिता कवि समूद ॒में सख पद पर वेटाया 





“खिल ल्क द्ुटि परत अर, द्विगे। इतो उदेत । 
वकं विरस देत ज्या, दाम र्था शन ४ ~ 
“कहत स्य येद दिये, धारु दुपयुने षत । 
निय क्तिद्ार येदी दिये, श्रयनिने वडत उदात ४१ 1 
श््पूस मास सुनि समिन से खाद चना सपर! 
गदि क्र वी परयीन निय, रायो राग मर्य प 


( ३६ ) । 


जाय । परश्च सो श्रति सर्ट है किन्तु उच्तर वहुत्त ही कटिन। 
तथापि ्रस्यकं चिचारणीरु शार काव्य-पिय पाठक फे(कमसे 
कम श्वपने लिण तो इसका उत्तर देना दी पठेगां । श्रतप्व दे! 
चातो पर ध्यान देना श्रावश्यक द --कविता की कसौटी तथा 
काव्य का भूक श्चार श्रन्य कचिये की र्चना। , ५ 
काम्यकी पृरोतथा यथोचित पर्मिापा\ देना तो भराय 
श्रसस्मव द किन्तु शस श्रवखर पर दे चार मुख्य सख्य वातो पर 
विचार कस्ने से फाम निकट सकता दै] लवसे पटे स्मस्ण 
र्ना चादहिण रि कवि पक महान्‌ निरीक्तक है । थति, ससार 
श्रार जीवन की द्री सी द्धारी घस्तु ओ देखना हश्रा षट हदय 
की अरधेसै खे शरेय श्रगम कोस्य सा श्राकस्मिक्तोद्धव 
(प्नााफफ) कते काशा से सखद्रैव देखता ग्हता है । जय उसके 
श्रसाधारण बाह्य तथा श्रतर्द॑ष्टि के सामने कोर वस्तु आती दै 
तो घट्‌ उसे देख देख कर श्चान॑द्‌ लाम करता टश्रा उसका वर्णन 
करने की चेष्टा करता है 1* तव उसका देखा टुश्चा चिच शव्द 


~~~ ~~ 
५ १ कगरेजी मापा काव्य को 1०८५5 ( पोगर) कषतेहै। 
मोकिक श्रथ इस शब्दे का हं भ्यनानाः रचनाः श्रथ नरद खट 
करना । जान पठता किं इसी चके श्रनुलार्‌ रेरिस्यटट 1१५1९ 
ने श्राविच्कार (०\छपौष्ण) का काव्यका एक श्रावेश्यक श्राघार स्मा 
था{ पिचु, यह विचार क्रनेकी यात हं करि ओक माषा में कव्य 
कटा येय (रचना कने क ‹ पहले प्याना" कहते थे 1 चस्तुत्त काष्यः 
क समीत कह सक्तैष्टे) चौर सगीतष्टी नष्टं कान्यको चिनिभी 
कष मर्ते ह ^ एण्लप ५ स श्प कृपाल भणत पपद्प्द् 





प्रप्र एए ४ 
कान्य एक यटा धा चित्रे श्रार चिनकारी एक मूक काव्य ष्ं। 


२ श्रगरेनी के भरसिद्ध लेव कार (षप ने कद्मदेरि 


( 3७ ) 


मे प्ररु्ट होता दहे। यष्टिकचि व्रहुत ष्टी उ्यकोाटिकादुश्मा तो 
उस दृण्य को पररूप से चिवित कस्ने मं भप्रा श्रपना 
श्रसापथ्यः स्वीकार कर लेती दे शद्‌ उम दश्यके साने 
नी गिर्जति ह। उससे नीचो श्रेणी के कचिके शष्ठ चिन्न 
कर समान रटने है । थोडा श्रौर नीचे ध्याने पर शब्दं ही पानी 
मार ले जतिदे। भाषा रूपमे प्रकाशित हौ जाने पर वदी निरी- 
त्तित तथा उपर-च द्य या भाव इद्यादि काय के नामस भरति 
छित द्येता है^ । । 
जरा तक क्षान हाता हे सधे रषि गोस्वामी सुखसीदासजी 





कपि थोर इश्वर्दूतत कणत) देने। ही विश्व के पवित्र रहस्य मे भवेश 
किमे हप दे धीर दोना का रषेश्यष कि हम सगो पर उनको प्रकाशित 
करं । मेद यही हं कि ैग्वरदूत सैतिरु पर (गभ त९) के वतलाता 
ह (शरथात क्या करना चाहिष्‌ क्या न फरना चाहिष्, क्या पुरा है शरीर 
क्या भा हे ) श्चौर फषि सोदर्यं पर (?७॥1100 १0६) को (श्र्यात्‌ 
क॑या स्चिक्र हे, क्या सुद्र है, क्या प्रेय इत्यानि घौ ) 

१ विचार प्रकट क्रने की ष्टि सै कवितात्तीन प्रकारकी ्टो' सकनी 
ष्टे (१) निसमें कयि स्वय घ्रपने विचारे तथा भ्नुभव इत्यादि प्रकट 
करे--रेसी रुचिता म गरी भाषा में (7९) लिरिकि कहते दह 
श्रोर हिन्दी में गीतिकाम्य कह सकते ह, षरयोकि प्राचीन युनान म 
इम प्रकारका काय पले पहन {1 ९) टायर नासक भ्राजे प्र गाया 
जाता था-(र)जिषमे कवि किमी श्रवस्या वा परिस्यिति म किसी 
श्रन्य विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के विचार, भाव, इत्यादि प्रद्रित 
रे! रेसरी कचिता के चंगरेली म (वप्पप्ठ) दमेरिक कदते टै, 
श्र्थात नाव्य काव्य (३) जिखमे कचि इन दोनें के यीच में रहे--र्थान्‌ 

विशेष ्ववत्धाधो श्रोर परिरिथितिये। में न्य व्यक्तिये के मिषार, माष 
कार्यं इत्यादि का चित्र कथारूप म खीचते हुए श्चपने विचारे थो ग्रकट करे 


4 
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ने रामचरित-मानस मे कष््यकी जा परिमापा कौ है घह 
खयोत्तम हे । उन्दने लिखा है 

^ "दय सिधु मति सीप खमाना, स्वानी सारद कटिं सुजाना । 
जी चरेखड़ चर यारि पिचारू, होहि कवित अता मशि चारू 4" 


इन दो चौपादयेो मे कविता का पूरी स्वरूप दे दिया.गया दै ! 
माघा दस्तका यह्‌ दै कि जव पक्र परोत शक्ति ( श्राकस्मिकोा- 
छव >) मति मेँ सुन्टर चिचार प्रचेश कराती रहै तव कचिता की 
उत्पत्ति होती है ! यह कचिता गाध चिस्तृत हृदय मे पटी रती 
है। ( दढनेवले दृढ द श्रौर उखका उत्तम प्रयोग करर), 
इस परिभाषा से कचिता कासार पकर दो जाता रहै । इससे 
सुगमतर शरोर शद्धतर परिभाषा मिरुना श्यति कटिन दै। विश्ले 
पण कर्ने पर इसमं कचित्ता के खभी तत्वे दीश्व पडते हे । पटले 





प्ररे काष्य भरम उसी का विशेष दृष्टिकोण दीस पड--पेसी कविता क 
(शुगर) एुपिर श्र्यात्‌ महाकाव्य कते है ¦ 

भिन्न भिन्न देते भ्रोर भिन्न-भिव मापार््ोमे इन कीनिं से किसी एक 
या श्रयिक का प्राचुषः तथा प्रायल्य रहता है । हिन्दी सापः मं पयम्‌ प्रकार 
की कविता श्रधिक शरोर उचकोटिकी है (2० प्र म परादुर्टका म), सीसरे 
प्रकार फी कथिता तो वहत उकार की कितु श्रधिक नष है--द्वितीय 
सकार कीकपिताका प्राय श्रभावद्टीहं। 

कविवर वि्टारीलमठ प्रधम प्रकार की कविता के रचयिता यै--बहुत 
सी भापाश्चो मे देखा देखा जाता ह फि माद्यकाच्य श्चार महाकान्य के 
रचयिता ष्य स्वोरृष्ट कवि समके जाते दै--हिन्दी मे भी म्काच्य 
रामचरितमानस प्रणेता गोस्वामी सुर्सीटासष्ी का स्था सर्वच र~ 
कि गीलिकाव्य के कविय का पदु मी बहुत ञ्चा हो सक्ता ह जक 
पवेयरेजी के (व) कोटूम शरोर (ष्णा) गेली इत्यादि का 
दै-दिषासेल्यर भी बडे उच्चकोटि फे गीतिका य रचयिता ये ! 


„4 (६ ३६ ) ष 
तो द्य इसका स्थान हं शौर हदय षी मे समी भाव रटे 
ह! फिर पति मे इल उत्पत्ति है अर्थात्‌ वुद्धि श्चौर' विचार फे / 
स्थान से यह निकलती हे। अत्‌ उश्च करटि-की-कचिता-के-लिष-+* 
भयल वुद्धि, उ्य मति. ओर सास्रभिंव-चिचारः श्रावर्यक दै 1!“ 
तीखरे, कथित्ता हर प्क श्रादुमी किसी सम्य ,श्रथवा के 
प श्रादमी हर समय नहीं वना सकता, स्योकि। 
स्वाती का जल हर स्थान पर श्रथवा किसी पक .स्थान 
पर हर समय नही चरसता । चौथे, सः छद देति हए भी 
पक दैवी शक्ति श्र्यात्‌ सरस्वती की श्रायश्यकता द । उसके 
पिना खाख भ्रयल्ल कस्ने पर नी कचिता नही वरन सकती, 
साधारणं भाधामें श्सं शक्ति के भमाव को श्राकस्मिकोद्धव कट्‌ 
सफते हे 1 शख परिभाषा से श्रेगरेनो की कदावत सिद्ध देती दै 
कि कपि उत्पतन दोतां रे नाया नदी जाता ८ [061 15 एय 
70} 17१त९)। इस 'परिमापा म एर गुण यदह भी है कि कथिता 
भाषा परः निर्भर नदी की ग्ुदे-भाया खस्ल दो श्रथवा कठिन, 
गद्य द्यो थवा पद्य, श्रौर पद्य भी चाहे वुफति हौ श्रयवा 
श्मतुकात, उसेमं कचिता पाई ज खक्ती है । यदह श्रर 
चात हैकिकचिर्योनेभाय सर्वदाप्यद्टी मं कविताकीरै। 


विता फी मापा सलाधार्णत प्यटोती रै । उच्च कोटि 
(की कवितां मदुर श्रर हदयग्रादी हेती कमी 
। मापा फी खर्लता, कमी उपयुककता, कमी स्वामाचिकता 
च्रार कमी श्रल्कार ष्स्यादि पर निर्भर हताष्टे। 


श्न वातौ पर ध्यान रखते हपट पिदारी-सतसरके निर्माण ` 
कर्ता को महाकचिये फे मध्य स्यान देने मे ओद श्राप्तति 
उपस्थित नदीं देती । श्रव उपु्युं् कस्ष्टी को सामने 
न्रादप 1 । 


{ ० ) 


( १ > निरेक 1 ; 

(क) अरछवि, ^प्ु८१५ एृलोप्फृ> प [ह एलन क कर 
वटपत्र [रोलाकालोव, चर प्ल) 116 ८३५१४१९ 
1४ ह्णा 1 प्पमा ९.6 प्रारतल 6 इषा छ नप्र 
पोहा गा) 101८ तण" समिध्य भी त्तिखते है, “इनके प्राय 
सखभी दें मे भरुति-पर्यवेकण देख पडता दै } इसका चडकऋतु- 
चीन, इनके कान्य की उृष्टता का पूरा परिचय देता रै ।* 

९ ख ) सेखार, "विहारी की च्ष्टि ससार भर फे सभी 
पथायो परः वङ्ी पैनी पडती थी" ( भिश्रवंधु) जगत के 
वास्तविक स्वरूप शरोर उसकी कडा से विद्टासेखाल भली 
भति परिचित धे! , 

(ग) जीवन, विहारीखाक फा सयुप्य-जीवन का कितना 
क्षान धा सतख का पत्येक ददा चतला र्दा है, । स्री पुरष 
का व्यवद्यार, सदाचार, दुराचार, मेम, ज्तोभ, यैयम्य, भक्ति 
श्स्यादि जीवन के भरस्थेक रूप का चित्र उन्दने उतायदै। ` 

(घ) हदय केररी, यह कोटसे प्क शति विशार चित्रशाला 
दहै जिसमे साधारणं देष्टि से श्रमोचर नाना प्रकार कै चिच 
खष्टिक्तां ने रख छाडे हे ससार के प्राय सभी महान पुष 
इसी छद्मुत शरोर दुम चित्राखय के किसी न किसी चिच के 
लेकर भरकोशित कस्ते श्रार पने पने, दरंग से ससार फा 
उपकार किया कस्ते ह 1. धर्म-धचार्क, खमाज-ुधार्फ, तत्त्व- 
चिचारकः, राजनैतिक नेता तथा श्रन्य पूजनीय जन समी 
` = ए९व्ड 171 [९ प्रप्ता 11० तठ के साम कते "ह~ 
“उनका सरयोल्कृष्ट वणन भाकृतिक यातो का दै 1 जैसे जग वेह. सीरमित 
खमीर को द्क्तिण सै श्रते हुए यके यानी कै रूप मे चणंन करते षं ।* 

विहासैलाल का दे्ा दोहा ४ १६्४की टोकामे दिया इश्राहै। 








( ६ } 


इम्मी केरी से भरूनते दँ । कमी कोई चिन दाथ श्रागया ते पसनन 
हा गये श्रार साधारण मलुर्प्यो का दिखल्ने रगे । कवि स-गाज 
भौ दसी कामम लगा दै । उसका ढग दूलया है, परैतु चरतु घटी 
ह । चि रा श्चपार श्मराधिक्य दैखरर कचिता के श्राचार्योः मे 
काठरी कै करई खंड में विभाजित कर विया । पक श्ार्‌ पेम 
का म्धान ह, पकरश्रोर् वीप्ताका, पक शरोर दास्य का, प्रक 
श्रौर्फस्णा का, णक श्र प्रीति करा, श्चार कश्मर यैसग्य 
का श्टयादि। न्दी भिन्न भिन्न स्थानोमें भिन्न भिन्न रसो" का 
श्रहभयष्येता हे । 

चिहारी मुख्यत ग्प्॑गार्रसर् फे कविं । । * 

नकत श्रन्य रस सवन्धो दैष्टे भी उक्छष्ता मेँ यडे से उषे कथि 
की स्वना के सामने ठहर सक्ते दै । किंतु श्'गारप्स के 
ददे इनके ्रवुल्य से जान पडते हे। शरीर फी शाभा, सहेन 





१ रख का साधारण श्रथ स्वाद्‌ है, जसे मीठा रस, ख्य रम, इत्यादि 1 ~ 
कान्य में भी यह युक प्रख्रकास्वाद हीट! “^पण्छि या दृश्कों क 
काये शरधवा शधभिनये। में जे चनिक॑चनौय श्रौर ल्मेकरोत्तर श्रानद्‌ प्रास 
हाता द साहित्य शार के श्नुसार वही रम कहरटाता है” ( शन्टमागर > 
भरनि, हास्य, शोक, क्रो, उत्साठे, सय, जुगुप्मा, श्रारयं शरोर निवेद इन 
नै स्थायी भावों के श्रदुमार नवरस माने गये है जचिनफे नाम षस प्रकार 
क्--टगार, हास्य, कर्ण, रौद, वीर, मयानक, बीमस्म, श्रद्धुत, "श्रौर 
शति ( ग्ट मागर ) 1 कक त्रोगं व्याततः को निकाल कर श्रषदष्ठी रम 
मानते दे धीर कद्ध "वास्मल्य' को मिकाकर ठस मनतं ` 

२ शगार-रय दे श्रादि श्रयवा धाच्रस मौ कते £ । श्रनुराग 
दका म्थायीमाव ष्टं) यह खी पुरुप के यीच मेँ परस्पर सभोगैच्छा-जनित 
भाव दै ( बगला भाषार्भिधान ) ~ 


॥ 
$ 


( ०२ ) 


सद्य तथा श्रत गात, गेम क्रीडा, शचोर' चिर्ह इत्यादि का 
वीनि ति हयग्राही हे । 

८२.) ्राफस्मिगादरव, यह्‌ उच्च ओटि की कविता की एक 
सख्य पचान दै । इसी से क्रिसीने श्रगर्नो मँ कष्टा भी दहैकि 
{0९( 1१ [ण 7० फष्वठ (कवि उतपन्न दाता है बनाय। नही 
जाता) लेखनी श्रार लेख पमे लेकर वेटने ही से कविता महीं वनन ` 
आप्तो । आरस्मिकरोद्गव तथा काव्यपृरी हदय वा वर कौ परेस्का 
कै विना विहारी-लतसई के ददे गे लिते जा सकते थे । 
दोटे ने० ३, ७, ४३, 9८, ६२, ८१, २०द्‌, २९१ श्यादि क षदने से 
म्पष्टहो जाता कि विहारीलार किस काटि यै कयि चे। 


9 श्रव मापाकी श्रोर ध्यान दीजिपः 1 उन्वश्रेणौ की 
कविता की माषा मममेढी दती है श्रौर येष श्ट, मं अधिक 
श्रयैहोतादै। ये दोनों याते विहार-खतंस मै पूरीरूप से 
पाई जाती । यहो कार्ण है कि सतस इतनी कठिन. दो गई 

1 इसको ठीक उरथा करना तो श्रसेमव ही है 1 भ्रीयसन 
साहब किखते हे ‹ ^. छ वदै ण प्र (२४ षिणलुवोाण) 
१०त्‌ गृणा (ए कणम्‌ छ ५९१6 11 एतछरश्ला९७१ 
षत एए 10पाकहु की (९ कीम्‌ वप्रय 0118 पवा 
16१५, भधा प्रम्‌ रद्ा0्6 1९९ 66 प्फ एसपीएम 9 
प्रिणह्याना णप फलपप० " खोदा नत ८०,१४६,१६० दद्यादि को 


१ 


देखिये । ~ क 
१ < श्रनुदद क्सने का) मेरा मिस प्रकर का श्रयरन बूल की 
सहति को दुबल करदे रौर उसकी श्नेक मरिन के रेगे हद्‌ कोना को 
वरर करके उसि नष्ट कर देगा, अत यै श्वेनी मं इसकी सुद्रताश्नो 
काको ददाहरणं देने कासाहसनकर्म्यगा+ , न 


५ 





॥ 


६ ४३ ) \ 


~ दूखग सुण भाषा कौ सरसता तथा शब्दो का मनोहर भये 
वै 1 द्सममभा पिदहारीखान वहत वदै-चदे ह+ प्रायस्तन साहवे 
लिखते दे! 
५दषा८ (ल्द, एतल॑ष् पछ णप्‌ पुलति ण 
लसल जा वा कार कट्िप्‌ फण]. णर (लण्यञवलल्त्‌ 9० [ल 
एष्य प फिण्णवास्व्‌ मि ण 0धृष्टः फण" दुसरे स्थान पर 
कतृानजरत एणानो पाते लणााकलण८९ ० पील १1016 > कीः 
प्रशसा करने हे । । 
~ तौसयागुणख भाषा का श्रल्कारदोता दै] इस सर्धमभी 
विहासीाङ का यडा उच्चस्थान है । 
श्य श्रन्य कविर्यो से विद्दासैखार री तुना करनी 
हे । खादिव्य मे श्ट्गारस्स के कवियों में देव, मतिसम, 
ष, दासि, पद्याकर श्रादि भरसिद्ध हे। दनमेंसेहर 
पक के उदाहरण स्थान स्थान पर यकाम दिये गवे टै! 
न छु मदारुवियेो में से शतिभ तीन, तो सर्वसम्मति 
१ २ेसा समस्ता जाता करि इम कठिन प्रथ के लाक्लिल, राव्य 
रष, शार चणेन-चतुयं फो कोद दूसरा'क्वि दीं परटुचसकाह। 
२ भ्रश्सनीय चमन्कार धार क्ट दी पूणंता 1 
३ पद्माकर भह (१७९३-१८३३ ई०) वदा के रहनेवाले ये । इनकी 
कपरिता मे श्रद्ठुभाख वहूतायत से मिरूता है! उनका सवस प्रसिद्ध श्रथ 
अगद्धिमोद्‌ है जो १८१० ० से लिखा गया था । तोपनिधि, श= चीं श्तान्दी 
कै प्रतिटढ कवि, हृटाहा गद्‌ जिले के रहनेवाने थे । दने ण्क मरय का नाम 
सुधानिधिष्टः 
भिपासीदास, जे भ्र वीं तान्दी ठे ण्क प्रसि कायस्थ कवि थ, 
ददर्यंड केये। किसी -महार्यन विदे शीर दास की तुरना क्रते 
हष दात कौ बहुत उश स्थान दिया हे (माघुसे-दिमम्बर ६२६१ 1 वास्लय 








{< ४ ) 


से विदारी फे सीचे हे । र्दी वात पथम त्नौ की] तीनो को गार 
चारौ देखा जाय ) केशवदास (१५५५-१६१७ फे साहिप लियः 
दं 1९ [पलप ० (९ पवृ 1९ 00६ € 1८व्काण्टु ४८ 
पलट र 70 वकत म र एलाह \ कृण्यं 9 एल शौ ऋ 
115 4 15 107? 1 व्ल. कऋ6€्‌ पाक पप " मिष्नाफन 
+केशचदास कौ फवित्ता पने मे, सहज नदी रै । सिन्त उनके वं 
गहे फोशल पूं कवि होने मे कोई स्पेह्‌ सदी श्चास उनका नाम 
सर्वध्ेठो मे दोना चादिष्) इनको मिधयेु ने जोन मिर्य्ने (70१ 
प्रपाण) की पदवी दी हे! केशवदास कौ कविता सहनी 
तौ दै किन्तु उसमे विहारी की स्वाभाधिकता नहं श्रः न उनेकै 
ङसे म्ममेदौ पद्‌ दी हैँ । केशव उतने ऊचे नहं पटु स्के । 
ष्ट र्था इत्यादि का चरीन इनका श्रच्छा है, लिखते ₹-- ` 
“केस पावसर काल किर्धो श्रविचेक मदीपति की छकरा" . 





=-= -~-- ----~ 








मे यह अर्या ययायै नहीं प्त होती, जैसा दोषो के 'धर्थ मे प्रकट 
(० दौ० सं० १२, ६०, १३१) । 

यिक्रम साष्ी (१७८९-१८ र) ने विदासीटाट का श्रमुकर करके 
पुश मतसदे सिए है ! उसके भी चदाटरण इस स्तक मे" दिये गये दै 1 
विहारी धीर विक्रम मे वडा अतर दै-- धि 

याव हरिश्चद्‌ (१८३०१८४ ०) ने भी यदे उधकरोटि की कचिता 
कीहै, शरोर नरी मण्पा सरम मी द 1 किन्तु इनके भार्वोम व्री फी 
गूढता तथा भाषा मे उनका श्रयेनमडार नहीं ह गिद्यापत्ि भी 
(१४ वीं १९ वी एतान्दि ) श्गाररस के श्रचछै कवि थे किन्तु विदारी 
नीचे ही उनका स्थान होगा) । 

सेनापति शरीर रसखान आी हिन्दी के श्न्दे कविय मे किन्तु इनकी 
सुर्ना विदारी सै नदीं ह सक्ती } 


( ५५ ) 


विदारी से श्रमी षुत दुर द, कचिप्रिया मे लिखते है- 
"कोमल श्रमरु चख चीकने चिकुस्चारः 
चितयेते चित चरर्चौधि मत कैशौदास । 
सनष दवील्ली सधा दे ते दुवे द्ुबानि 
फार संकारे टे सुभाव ही सदा सुवास" 
इत्यादि, 
“"भिलि.मालती की माल लाक डोरी गोरी यु 
कणी पिक वेसीकी त्रिवेणी सी वनाद है, 
सरिता, सगय, छता, दृक् श्रादि का भिना घरीन करके 
“इहि यति समन रमनीन से रमन छगे मन मावने। 
पिय गमन करन फौ को कै गमन न सुनियत खाने" 
रसिक भिया मे लिखते हे 
४चिन शुन तेरी श्रानि श्युकुरी कमान तानि, 
कूरिल कटाच्छं घान यहे श्रचरञ॒ राहि 
केशपयद्रास क्तेये यडे टी उक्छ्ट पद्‌ प्रिहारी के दोदो फे सामने 
तनिक भो नदीं वटए सकते । न लो भाया मे यद माधुय हेन थोदे 
शनौ मंश्रधिकश्चर्थं हीह श्ररन चैसेभावदीरटे। कीं ऊी 
कुं साद्य देन पर मी केशव की फविता पिटारी मे सामने 
नीरस समती है । 
सहज सचिक्षन स्याम रचि, सुचि चुयध सुकमार । 
गनत न पर पथ श्चपथ रुखि, पिधुरे छुभरे यार ॥ 
छे चै जगत त्तं सटकारे कुमार । 
मन आधव वेनी वेधे नीर छवीक्ते चार ॥ 
तिय करित कपनेती पदी विदधु जिह मद कमान) 
चख धिच येम कति नर्हि वक चिल्ाकनि यान ॥ 


५ ४६ ) 


मतिम (१६१७१७१६ ई० पक चङे प्रसिद्ध कथि. मये 
दे, इनकी कचिता घडी खरख तथा हद्य.प्रादी है । के सदेव ने 
सलिखाएदै 45 ५ एए 06 १ 7 1८ "एण उपवे 
भफदाहनन ण [१५ [त्त एर, 41€ €5व्याहत्र८€ ज [प्र नणप्॑८ड, 
गपत्‌ (ण परऽ तरूछकृत्णर्‌ त चत वचन 9 ऋध"? 
इनके पद्य मधुर तथा माव पूरो दै श्रार उषमा्पे भो श्रच्छो 
द, लिसते दे । । 
५ताघनकी वार्‌ कोऊक्षिग ना सहली, ऊरि 
कैसेत्‌ शकली दधि वेचन केाजातिदहै! 
(चिन देखे दुख के चलः, देये सुख कै जादि । 
कहा सार इन दमन के असुरा कयो ठहरा 1 » 
प्पिय याये! नच चा तन वाद्यो हरय विखास 
भथम चारि दन उड ज्यो वष्ुमती सुवास" 
“नाह सनेह सघुघ्र मे बूडि ` जात सय दप ५ 
ह - इन्यादि - 
माधा की मधुरता मे इनका, निस्सदेह वडा उच्च स्थान है, 
भर प्री कौ भाषा मधुर दते इष्ट भी श्रनेक स्थानो से' 
तिम क द्र मान जाती है । इचा एक दारण गह ओ है 
फ मतिम कीभापा सस्ठंष्े। किन्वुं स्यथद्ी साथ उस्म 
हारी के चयवर श्वे भ नहीं हे, विहारी के विरह 
था शयीर-शोमा-चसन के सामने मतिराम फी फवितता फीकी 
जाती 3 
(दत्रे ५, २१, २६.८३, ५१४, १४१, १०६ इत्यादि ) 
पकः नडा पवर्‌ दोना मदाकवियेौ मं यद दै कि हार्य 





१ यथि-स्यमे चे ापाकी शुद्धता शोर मुरता, उपमाने क 
> + (वै 3 
छता द्रोर्‌ मनुष्य के भावों द वसुन दे लिष परसिद्‌ ्1 ' 


( ४७ ) 


किसी वात का स्वाभाविक रीति से रतिमदा के विना वर्णन 
करते ट । मतिराम ने धा शन्दो फे ढारा तथा साजन्डगार 
क्री सहायता से श्चथवा ऊद मिखा-चुा के चिनो के भिय वना 
दिया दै। ? प्रिहारी के चिच स्वयं सपूणे श्रार खहापने ह । 
उपमार में विहारी का सामना करने के लिए गोस्वामी वुखसी 
दास से नीचे पठवाले कवि कौ साहस नही होना चादिष्ट । विहारी 
शदंकासें म वहत दी पदे-वदरे ह, उनके फक एक पद मे श्नेकः 
(खकारः मरे हे, मानुषी भरति रा वणेन मौ मतिराम ने 
ग््च्छा किया हं, किन्तु मटप्य-्दय मं जितनी गहरौ पिहारी फी 
ष्टि परु दे उतनी इनकी नदीं पर्टव सकी ४ 
‡ ददे ऽ.०केश्रागे) 
मतिम की भगंला में यदी कहा जा सकता है कि “2107४ 
0 7४० वृणीतत प्ल (कारवटहत्‌ श्वृप्रथ्‌] 1० , ०^ काप 
1,य"उ केव दन्द की सतस पिहारी-सतसई फे निकर परीच 
सकती है । क्या यह कोरे कम श्रणंसा है । तुलना के किण 
अतिसम फे प्रथो के करै पद्‌ रोकामे दिये ये द । उनसे 
च्यप्ट दा जाता है कि मतिसयाम श्रौर विहारी मे बडा श्चन | 
देवदत्त --( १६७ १७०४ §० ) एटावा के रहनेवल्े ये । 
के साहेर , फते षे, "वप्त कतार 3 (५ [न प 
छ पापा त वह 1५१४६ ण (णप) प्रस्वेाात [धर } 10४ ]न्तृद्‌ू 





१ रतरान के नाधिरामेद तया श्रभिसारिकात्रणन में श्रनेरे 
उदाहरण मिरग ॥ 
2 दै छी० ० =) १, १८७ १ त्यषदि 1 
"वाके वहत से ददे विद्रारीखाल के ट्ट के वराथर समभे 
~र षट” । चयाप्‌ चिषरीकेदोहासे कृररतो काष्टे ही नदा, उनम 
क्म यहतसेदं\' 


( ४ ) 


01 16 "याक ठपाालम पाणा. वएलफ नात्‌ प्रा वद्मा 
प द्प्णाढ क्नोठ पतकृालूलाषफफफल) (कटनम्‌ १ तपणार्‌ एत 
र्भा [प्रताप ठ 15 द्मानातह्यल्त्‌ (७0 [पर शठा [६ हाल 
~] ' (मावायै-पद्य-स्यना मे, विशेषण फे प्रयोग मे, तुखनर्पि 
करने मं, प्रचलित कहावत के पान में रौर दिन्दुस्तान के भिन्न 
भिन्न देशौ की सिया के वरुन मे शन्हनि सवसे श्रधिक 
कैशर दिखलाया हे >)! देव शी भाषा बहुत दी मनेदर दै 1 
इसी समता विदारखाख कौ भापा भी नहीं कर खकती । इसमे 
प कारण य्मीहैकिदेवने बहत से मधुर ददौ का प्रयोग 
करिया है। विष्टा ने फेवर दोदा ही ददा लिखा । श्रौर फिर देव 
ने वहत सै भ्रं भी वनाये हँ । चिद्यारी की केवर सतस दी है । 
देव की कचिता का उदाद्र्ण देखिप+ 

रसती हरी हरराती ठता, 

> सकि जाती समीर ऊ *भूकन से. 

प्रई चरखाने ते चोखा वृपमालखुना, , ' 

निरखि श्रभानि प्रमा भाल्ुकी अथे गर्ह 

«भ"वतिव्रतव्रती यै उपासी प्यासी श्रेखियनः, 

भ्रात उरि, पीतम पियाये शप पारमा 

“सहति च्ूनरि स्याम किसर की, ८ 

मोरी शुमान भरी गङमेनी?? ६ 

, इत्यादि 


1 


मिश्वषधरु लिखते दै-- 

"किसी श्न्य कचि की कविता मे इतने श्रदधघरास श्रार यमक 
चोदयो नही, भराय इतने वदिया'माव भी न्द पाये जाते ” 

शमय देव के शुरण की विदा के गुणो से तलना कीजिष् । 
द्विव जते भाषा के माधुै मं, विहारी , जीते , उसकी 


( ४६ ) 


सष्टसि (४५.८९८) श्चार श्रसिःयंजन (>प६०९1१ शाल) 
म1 शव घ्न पर ध्यान दीजिप। जदा विदारी ने केवल 
सेतसारी ही से काम लेकर श्ाभृषणो को पायदान वना 
स्ह, णरीग कै पारुतिक सद्य का वणन फियारैः श्रार 
प्रधिफवर वोदे श्यो मं हृदय के गरू भावोकोा दशनिका 
श्रय किया रे चदय देवजी ने नायिका फो खुसब्जित, श्राभूपित 
करके एक छचिम र्ग यदा (वि दे श्रोर परो म मनेाहग्ता 
प्रदा फर ढी रे । लिखते द्‌ (“मेातिन को लर कमर युम 
सासे सारी इन्दिरा मन्दिर दुनि देव केदरप सी" दूसरी वि्नेप 
प्ातवेयमे यदद किघहदेश देश की सियो रा वहती श्रच्छा 
, श्र यथाथ वरीन कस्ते है! इसमं इनी निरीक्षण णक्ति 
श्मयद्ुय पमारित दोती र । कठ परिदायी रौ श्राद्शं नायिका 
कार श्रे दी चीन टे । दमे सदेह नदी कि देप की कविदष्ि 
चारों श्रार वहत दूर तक जाती है । किव विदारी के चरायर 
गरी नष्टौ जाती । निम्न लिखित पदौ का चिष्धारी के उमी 
स्व॑ क दो के साथ पटने से प्रतीतो जातादैःकि यिहासी 
का काय पक चे पर्तकीचेारी पर्हे श्रर देव का काल्य 
उसमे नीचे दरे भरे खदावने मैदान परः रै । 
ष्देख्धि न परत देव देखि देखि परी गानि देखि देखि दनी 
दिख साध उपजति दे, "ध्ेसे विना दिखसाधनदही मरै 
देखुरी देखत न श्रघये भ० वि 

जेठी वठीन म वर्दी षह उत 

पीडि दिये पिय दीदि खफाचन। 

श्राति की अदयै द्ग दे, पियको 

प्रति पिम्य ल्खै दुख मोचन ।” भ०वि० 

"कख न परति कहे ललन चलन क्यौ, 

विस्ड दवा से देह ददकै वदक ददक । भ पि० 
: 


9५४ 


( ४२ ) । 


भ्गाया सप्तशती च्रीर भोचधंनाचार्यध्रणीत भध्रार्यसत्तशतीः 
भ्य दोना दही षने श्रयने स्प मँ निराली शरः श्चदितीय है 1 
खटा से सदयो के हृदय का हार र्दी है" किन्तु पंडित पद्मि 
शम ने उदादर्ण खदित सिद्ध किया है कि विदारी सतख का 
पठ सचौच्च है । हिन्टी सादित्य मे मो श्रनेक सक्तशततियां ईद, 
किन्तु उनम ञे बहत सिद्ध है-व॒कसी सतसई श्चार मतिराम 
{मनतस । स्टीम श्र चिकम ने भी सतसखदयां लिखी षे, पठने पर ' 
क्तात दै जाता दै मि विदहासी-सखतसखदई की वात दी ङ्कुश्चेर्दै। 
विददारी-सत सद है तो सतस मन्तु ठीक सात दी सौ देहे 
श्रमे नहीं हे । निचित स्प से उनकी संस्या नहीं वतकङाईजा 
सकती 1 ्राजमशादी सग्रह मे ७०द दोहै हे । भिश्रयधुर्रोने भी 
यदी माना ह । परन्तु मानसिद की दीका श्चारः अन्य भतियोके 
श्राधार पर श्रीजगन्नाथदाख स्लाकर ने ७१३ दी दोहे 
सीकाकीदै। कदं कोग ७६ से भी श्रयिकश्चार कुलं ७१३ से _ 
मी छम मानतेहे। 
इस पुस्तचः भ केव २०७ दोहे दै, इनका पाठ धराय , स्वेन 
व्रिदारी र्क्ञाकर से लिया गया द । किन्तु पाठान्तर मी की कदय 
दिखक्ायै गये टे । इनका क्रम उपयुक्त (० 2४) विभागों परः 
चिर्धाषटिन द॑ । श्रथ किये हप दो के श्रतिस्किजो दोहे लिख 
गये हे, घे बहुधा खला मगवानदीन रौ वचिद्यसी-बोधिनी के पाठ 
कफ श्रतुखलार र! पाठन्तर भं स्मस्णीय टै कि रल्लाकरजी ने 
बहुधा श्र दिया है जरह "यः "भी चक सकता है। (जैसे सोय 
श्रयवा सेद) कद्ध शर्ट को उकारान्त करः दिया हे अदां श्चका- 
सान्त भी पर्या है । जसे स्याम शरोर स्याम,+ चार कधं करियार््रो 
मेप तथाश्रौ ह्िखारै जर्हाप तथा च्चै मी ठीक है । 
जैसे पर शार परे, वया की नरको 1 


१ 





४ 


( ५३) 


पेरी$ भव-वाधा दसै, राधा+ नागरि सोः । 
जा तन ङी भोः पर, स्याम इरिति-टति" देषट ॥१॥ 


*“'्यह दोहा पिष्टासै की प्रतिभा का श्रदयुरहट उदाहरण ई” (विहस- 
श्नाकर) सतस पसे मय के लिए कितना उपयुक्त देषा है । मतिराम न भी 
श्रनी सतस फ मगल्यचरण म राधा ही की बन्दनाकी ष्टे] लिखते द । 

मे मन तम-तो महि हरा, राधा को सुग्व चन्द्‌,{ 

वहै जाहि क्षि धि ठ, नेद नदन श्रानन्द्‌ ॥ ! ¦! -देविषए 
क्रितना श्रन्तर दहं, टीकाकारो ने विहारी कै उक्त (हे कै 'श्ननेक 
श्वय निकाले है । कहि शव्ठ मे परदष्ी, कलक श्र ष्य न का, स्थाम 
मर्द से कृष्ण शरोर श्याम रग वस्तु परातर इलयादि श्चैर रित दुत्तिसे 
हरे रमगाना, रा भरा श्र हतदुति का र्थे निक्राल कर क्टतरटमे 
टीकाकीषहै। इन अर्थो" मे विद्धारी का फान्य-कौशाल ष्टी श्रकट हेनाहि। 
क मष्टाशय न राधा, नागरि, साय से सेट, नागरमेधा, साया का मतत 
टेव सममः कर इस दोहे को वदन पर दि पठन से ग्याम वणं पिरिश 
की द्वा का चुसूपा का टं । 

१ राधा=जिमकी श्राराधना की जापर ( राध द्याराघना, साधन, 
श्र खीयाच्य), दिनी गकि, (केष्णचतन) श्वान-ददायिनौ शनिमती 
(रज = शानन्त नना, ध = धारण करनेयाला >) 

२ नागरि = नगर निवासिनी चा तुर, निपुण खरी । यह गन ठमी 
तरष्ट निग्ला है जैसे श्गरेजी म तट, लार, [णा ० गन्द 
निक्लेष्ट्‌। ध 

३ ऋ = (दाया से) = परदादीं, छादी, कल्क श्र ध्यात का र्थ 
म्मीषहटो मस्तारै। 

४ हरित्ति= हरी गरईहो चति (दीति, शोमा) चिवकी (्हुमीहि 
ममास) हरा भरा (रफुद्धित यात) अचार हरे रग फा धर मी ष्टौ सक्ता 





(१ 4 


( ५ ) 

श्र्भ-चिनके (गोर) शरीर कौ प्क पडमे से (सदज 

सन्दर ) ओीकृष्ण अ तैजद्ीन, शोभास्दित हो जते दे वदी 

नागरि धिका मेरी सांसारिक वाधा्प्रो\क दुर कयै (घ्रा 
करे )-- 

{ इस दोहे कै बहत ख शर्थं हा सक्ते है । श्चोर प्कसेष्क 
यढ कर] सन्तु उक्त श्रं सचसे छधिकत ज्जंचता ह शार भर्गा 
छसार ह । *"द्य्‌* शन्द्‌ के प्रा जामे से श्टरित' का श्रथ श्रा 
माया, हत ता क्रचिके गन्दधयेोग कौ उन्छृप्रता दिखछाता 
र । यदि चद (श्रथ न करे तो हग्ने कौ शक्ति दडनी पड़ेमी । 


„ रुष्ण, ज सौदयस्वरूप हे, साधिका के सामने फीके पड जाते 
हे, उनी शयामा इनको गोद के सामने दिप जाती दै । एनी 
सधा वावाश्रों सी कालिमा को तुर्तदही दर कर देगी । गधा 
फो नागरि कना भी पेसे टी अथं के साथ ठीक दे सकता 
है । स्मरण र्दे कि साधिका की परा मे ष्ण के दिप जाने 
षी वान चिदायीने पक दोर में कदी भीदे। 


"सलि षर्छादी जोन्ह से, रहे दहुनि के गत ! 
हरि पधा इक सग ही, चक्षे गसी मै जात 11 
णकः शार कविने करा दै-- । 
"गर्द कर्डु स्घुन॑दन अनि मन सहि । 


=. 


^^ ्रापन रूप निदा सिय के छाद्‌ 
। (उसी) 








4 जीयन चै श्रनेक विध, विणेपन जो सत्तसह निमाख मे कटिनादय 
उपस्थित करे 1 ` \ 


( «५ फ) 


यो भी श्रश्रं कर सक्ते दे, “जिसे कर -मान सें श्रीर्ष्णं 
हर भरे ( षषटुस्षिन ) दो जते वाहरेरंगके ठो जाते ह (नील 
नं पीत रग मिलने से ददो जाता दै) वह नागरि सधामेरी 
भवयाधा द्ये पादरे] 

श्मसकार = कायखिग, (उत्ताद्धः की युक्ति गाधादरने फी 
तान का समेन कर्ती ई) भिन भिश्च श्रयं कर्के चेतु श्रल॑कार 
परार श्रस्युक्ति भी कद खरुते ट । 

सीस-रुफ़ट, फटि-काछनी, कर-मुरली उरमाल । 
इहि घान मो मन भदा, वमौ विंहागीलाल ` ॥२॥ 

श्र्थ--े श्रानन्द्‌ केलि करनेवातते मेरे प्यारे { यीकृष् > 
तुम खदा मेरे मन श्चर्थात्‌ हदय मे पेखा सूप (गोषवेप) धारण 
करे नासर करो जिसमे सिर पर सुट (शर्थात्‌ मेर सुर) 
कमय म जधिया, हाथ म॑ वांस, आर उर परः माल (श्र्थात्‌ 
चनमा) र । [दय मे वाख करने फी पार्थना श्रपने श्रायध्य 
देव से चिगेधत श्रीरामचन्द्र शार रृष्ण से श्रनेक कचि ने 
की दै । अतिरामनेष्सी धरार एक दोरा यनाया दं । 

ए्यंज शल केदार उर, मुडट मोर पर पुज। 

उजपिह्यमे बिसे, मेरेई मनद ॥"-देरिषः परिहार 
भे कितना नीचे रह गये हे ! पक तो उतनी यातत मी नदीं उही 
दूखरे शब्ड का माधुय मी कम हो गया। श्रौरः विारी का 








$ चानक वा वानिर (वनेना वा उनाना से) = वनाव, रूप, वेप 
'्वानिक्‌ तैस वनी न यनारत" केशव 

२ ग्हारी = विद्वार (कदा इयादि) करनेवाले । लार = प्यारा, 
ल, लल, लल्ली, कलना (न्पडटा, खगडङी) रित्तन॒ मनोहर श्न्दं 
ह 1 नैदल्यर = कृष्ण, दूषमानुरुली न= राधा । 
८ 


(1 


न. 


फचिन्य देखिप, "मोर, पगु" श्यादि के स्पष्ट ज्िखा नौ स्याकिं 
“कानी श्रार श्मुरली' के साथ चह आपदो खम लिया 
आगा 1 भविहासरखारः' शार जवारी म फिवना उतर दै । 
सूदा ओर तुलसीदास ने भी पेली प्रार्थना कीहै। , 


, श्चलकार--स्वमावोक्ति (पुरवादधं मे रुष्ण का स्वाभाचिक 
चगन) पहले पद्‌ मं चायो वहुवि समास हे । ^ 


तनि तीरथ दरिणिधिका-तन दुति करि अहर । ` 
निहि त्रन केलि-निङ्ुज! पग) पग पग हति प्रयाग 1३ 


श्र्थ--(द मन 1 श्रथवा तोवांनभिय महप्य [) तृ तीर्थो क 
स्यागफर दरि (रथात्‌ 'श्रीरृष्णु) शार राधिका केक्न की 
कान्ति भं परेम कसि जिस (तनदुतति या उससे श्रलुसग के फास 
ज कै केलिनिङंजो ( अर्थात्‌ ोरप्ण॒ शादि फे डा स्थानो) 
कः माग से पग पग पर्‌ पयाग, (धर्थात्‌ बह स्थान जौ तीथा का 
सजा) हेजातादहै। \ 

(मौर चै राधिका मगा, शयाम वकं छष्ण यमुना मे श्रम 
सरस्वती होने से प्रयाग का फर आर्त द सकता द । | 

श्रलकार-कान्यङ्िग (तीर्थ छोडने का खमवैन उन्तसद्धं री 
युक्ति से दात! रै) उल्खासख (यधा, ष्ण के ण से वज का 
सुण) तदशस (वज भूमि आयम हो गई दै) 

१ निद्धूनन्‌ः ठताचरहः वमीचे के मीतर ट्ताश्रों ये आ्राच्छाद्विन मडप। 

२ प्रयाग = तीर्थराज, जरह रागा, यञुना शौर सरस्वती का सगभ द 
[रन याग, जहा विशय रन्प से वा चुत चन्न ण षो] , 





( ५ 2) 


“ मेहन-मूरति स्याम री, अति उदयत गति, जाई ~“ 
वसतु सु चित-यनर तञ प्रति परिभ्वित्त, जग रेट ।\४॥ 
-मघर्थ--मेोदहिनी मूतिवाले शीरम्ण की श्यति श्रनेखी गति 
चारीनिकेा देखो कि (वद) दर फे भीतग वसते हए भी ससार 
म प्रतिविभ्ित हे । श्र्थात्‌ सते ह श्चद्ग श्रेर उनकी चाया 
पटती है सारे खार मेँ वाहर, भक्तजने, फा समसन जगत्‌ भभु- 
मध दिखाई देता रै । (सियाराम मय सय जग जानी)-मेहन- 
मूरति ददलिप्ः ऊहा र क्रि जिसके हय मे चह्‌ सते हे उन्मश्ति 
चारो श्रोर वस वही ही दिखाई देने है ] 
श्रखकार--तीखरी विमावना (भीतर वस्र दर भी ब्राहरः 
यतिपरिभ्नित दोना, अति व्यश हा गया) 


पोरुट कि वद्विकु.* यों राजत नेदनद । 1 
मु ससिसेवर" की अरस ५) क्रिय सेगयर सते चद ॥५॥ 


१ गत्ति = चा, रीति, व्यवस्था, दशा । 

२ जोड = देषो, जीहेना = रा देशना, ताक्ना, खना 1 

३ प्र्तिरिम्रे= षाया, शकम, भ्रनिरिभ्पित होना= उसका चाया 
पटना, ( 

न्ध्या भी चये यो सस्ता दै--स्याम की मेदिनी सतिं फी ्रदूसुत 
गति खो जे वसती (धयति) तो 

४ च्द्दिकलुन चन्र मे 1 मेरपदह के चदा चमरीसे चिद्व 
क चन्द्रक कषत है 1 चन्द्रिका चक ष्य खीटिग। 

२ ससि शरि, चदमा, म्रेष्वर = नेग्यर, मस्तक, तिरं सम्यक 
-पर चन्द्रमा हो (दिवजी) ग्ट ससिमेखर द । वहुपीटिसमाम \ 

६ कस (शरदीमापा मे श्राया द) द्डा, दाया, ड्या, वैर । 








( ६० ) 


जक नरा गौ लस्यौः स्याम सुभग सिर भरोर+ । 
विन ह उन छु गहि रदु, दृग अरजो वह यैर ))९)] 
श्र्थ-जिख ज्ञिख स्थान परः परम खुन्दर छृष्णए के खड़े , 
देखा था बयं श्रव उनकी श्युपर्थिति म भी वह स्थान ही 
शासो फो कुद संय के लिय पकड रखता है! श्रत्‌ खड़े , 
दण नेद्न्कक्षा सूप स्मरण देनि पर वह स्थान भी श्च 
रमरीय, नेत्राकर्॑का प्रतीत दोता है । [ अम का परमाच देखि । 
भरस्तजी का सेम स्मश्ण फीलिप 1 जिन जिन स्यं पर 
श्रीरामचन्छजी वन जातति समय ठरे पे उनके देख टे कर 
भस्नजी की प्ख में प्रम जल भर जाताथा | 1 
अदंकार,+-विमावना (उनके र्दे विना मी स्थान श्राक्षेफ | 
है । कारण चिना कायै होना > शार स्मरण । 7, ४, 
भिति पासी जन त, से ददद ॐ गात 1" “` 
हरि रापा टक सग दीं, चतरे गली महि जात ॥६१०॥ 
५ श्र्॑--श्रीरृष्ण श्नार साधा एक साथ गी मे लत्ते दुष 
रानि समय परछी श्चार चांदनी मेँ मिल रथे थै । श्र्थात्‌ 
सराधथिकाजी का गौर शरीर चन्दिका भे श्रार छृम्फजी का 
शयाम शरीर साधिका की पस्य म पेखा भिक गया. शा कि 
जान नदीं पडता था [ केवर छाया ही' दौख पडती थौ 1 
उखके भीतर ययाम सग दृष्छ लु दो गये थे श्ेषरः जिसकी 
छाया थी वह दनीमे ल्वी] ____ __---- 
१ सुभग सिरमार्‌ = भाग्यवानं (यहा पर रूपवाना) मे शिरोमणि 
(सुभग, च्छे माम्य का देश्ववंवाटा, मुद्र 1 सिर = रिप, मरन 
मदर, मञ्‌, युङ्ट) ॥ , 
# उन विन । | 


| 


( ६१ ) 


श्रल्रार = मीलित (वानी मेँ राधा का शोर छाया मे छष्ण 
का मिह जाना) ९ 
चरन तन का निरुसत' ठसत, रेत रसत उत श्राट । 

। २९ इगम्वजनः गहि कै चयोर चितवनि चेषु" लगाई ॥११॥ 
` श्र्भ--यन की ओर निकठ्ते समय ( धर्थात्‌ गर 
त्याने फे लिफ चन जाते समय, गोपाल) शोभा देते दप 
हंसतेदे्ते इस ( श्र्यात्‌ मेरी ) शरीर श्राकर मेरे नेन-खजने 
द छरपनी चितवन का रासा कगाकर पकड लै चले ८ श्र्थात्‌ 
मेर नेच श्रास्क्त यो गये?) रूपक वाधना देखिप । श्रार 
विल्लणता पर ध्यान दोजिप । नायक चुपचाप द्वे पाति नदी 
चरन्‌ हसते सते जसां लगाता द । ये. लजन जग कफे 
नदीं दै । दना उट नगर से पकड़ करन का ले चखना ` 
ह यदतो "चितवनि चेपु" द्मा 1 श्रव “वख रचि च्युरन रयि ६ 
की कस्नी सुनिषट। 

"चस स्चि ्ूरन डारि र, ठग खगाय निज साथ । 
स्यं राखि हर लं गये, हया दथी भन ददाथ ॥ र 


५५ ५८. । 





१ निकृत्तं क्रिया का कतां कौन दै? उक्तश्रथैम नायक ह| 
किन्तु नायिरा भो हो सस्तीदह। तय व्ययो करना होगा “्ज्योदही 
स बाहर निकली (आरतयट को भीतरसे द्वार प्रश्रड) ोँष्टी 
यन की श्री जते इष णमा तं चा क्रीदा क्रते दस श्चोर 
श्राकर र 

२ सजन = पर्ठीविरेषप, सड, खडरिच 

#्गये 


३ चैषु =लासा। 


५ स्र 

डेय एषि क्तिखते ह्‌ । › 

"देव कद्रू पत गस ना रस लाय्च लाख चिन भद चेरी। 
पेभि हि वूडि मई पखिया, ध्रेसियां मश्च की वखिया मद सेरी 1 
मेमच॑नरिका ` 
श्रलेकोम = सूप 
चितु-वितु%" वचतु न हरत इहि, लालन दग वरज रः" 
सात यान ॐे बटपरार, ए जामत फे चेर ॥ १२॥ 


4 विपच पित्त = चित्तरूपी चन । 





> वरनतोर = बरयान्‌, जवरदस्त, वग्लोरी या' यल्जेरी न बल्म- 
स्फार+ श्कपर वाीसेते ह । 
+ 


३ चरपरा = याट (रघ्ने) भ पठनेगाल, डाक । 


" लाल तिहरे हणन की, हाल की नहि" जाथ, 
सावधान रदिये तः चितचितत लेत चराय" | 


[काभ्यनिण] 


न पक्सपियर के प्रसिद्ध नाटरु मर्यैट श्राप वेनि मे पोरिया 
चरनियो सै कती ह । / 


1९8) ८८५ २ 0प्ए ९४९७१ 
गू1€»+ 11५ 6 0र्पठछरहत्‌ 1प6 प्रत्‌ ता तत्त्‌ ४८, 
079९ #४५1 ०१6 15 > छपाइ, (द छ(प्रल, [धा ९ ०पाड-- 
16 चठ) 1 + एपाव्‌ हषर 0 1[ 71716, प्राह 3 पपाह, 
470 80 211 3०५४६" 

^ 


८ द्रे ) \ 


५ 


श्रधै-श्रीर्ष्ण क थख्वान नेत्रो से चिन्तक्पी धन वचने 
नटीं पाता, दसक्रा च-पूर्यक हस्ते हे! श्रर्थांत्‌ मे चिवश्च 
हो जती हट । मेख मन मेरे श्रधिद्ार म नदी स्ह जाता। 
गरे दिनं दहष्धे जागते द्रौ की चोरी करनेनाले सजग साव 
धान छी्गो पर डाका उफ उनका लर ठेते दं [ये र्से 
चीर ट जो सेनिवार्ख-की चासी करः दी नहीं सक्ते] ये 
तोडारदंश्चार जा श्रपनेकेा चतुर समभने दै उनके लिथे 
टगतरे । कविनेकदानीद- । 


५"ज्ञात खयान श्रयान हुवे कारि च्यन 
का र्ख्चाय न खलके रसि ट्टचे हं नन ॥' 


1 

ज्ञेखे द्यो खरता दै चोरी कर्के, डाका डाल के, ठग फे 
येसे ये नेन मन्हर्ण कर लेते हे। पक ,समाखोचफ मद्य 
यह नटी सममः सफे टं कि चार श्रोर उङ्र दोनो केसे 
क्िखा गया । स्यौकि उमेती तो वलात्कार छीन लेने का कते 
हे 1 श्चतः उनका, यह पक द्रोप प्रतीत द्याह, जिससे दाख 
कवि सूक्त दे। (वास्तव मे इसे दोप कहना भूर ह॑ । वृष्ण 
छे नेत्रो की यदी चिल्क्खतादै किच चेर श्रार उङ्‌ दोना 
ह । नायिका के कोटि म्रयल्ल कण्ने पर भी उखका हदय डर्‌ 
फे हाथ पडी जाताहै। श्रार सय के जागते हृष्ट भी इस 
शृत सेनि से दय चेरी चखा जाता किचेर य वर पर्टुच 
सनि षी पर पताख्ग सकतादकि धन क्ट गया। यष्टी 
चारै की चरम सीमा हे। यदं पर थेडे लिखने श्रार यिकः 
, सममे की वात ₹ । जैसा मिद्टन ने कदा ह 1 ^ एएषतल प 
| 1५ प्लव {770 उल्लर प्ट लप" ( जितना सुनार देता दै शं 
उससे ध्रधिफ दै) 


( ध) 


्रङंकार दीस विभावना (खाचधान तथा जागते रहने परः 
| भी चारी हे जाना--का्य-विरुद्ध कार्ण से) 1 
+ ` सुरति न ताल नभ तान की उव्यौ न सुरु ठद्राई । 
~ प्री सग चिगारि गो वैरी आल सुनाई ॥ १३1 ^‰ ' 
च 
7 श्रथं--हे खी युके ताल श्रर तान की सुधिन र्दी। 
उठाया दृखा ( शच्रसपा, च्रास्म किया) सुर सी नीं खस्ता 
(समता, कार्ण इसका यट दै कि) वैरी (नायक) श्चपनी 
वल्ली सुना कर मेय राम विगाड़ गया । | मियतम की 
योली सुनने से नायिका स्यस्मग हा गया। साग चिगड 
गया 1 सखि फे मध्यमे गाति टप्उसका इ्स प्रकार चे 
फप्नेवाख उसका वेस हृध्रा7* स्वना देखिप-जितना दी 
भेम श्रधिकतं दै उतना दी नायवः श्रधिफ' घरी रे । राग श्रेरः 
गाने फे साद वोरी फा अयोग देखिए) साभार चोखीका 
स्खकानम परठनेखेउस श्रयीणा का सरस राग दी गाय 
ही गया) ] 
श्रखकतार = काव्यस्िगि । (खुर न ठदरने का समर्थन 
वैसे की चोखै ढास सग पिषडनेसे द्योता) 





१ तालन्समीतमें कालश्वोर क्रियाका परिमाण, जिसे सूचित 
करने कै लिए तारी, तयले, ढो द्याद्रि का प्रमेग क्रिया जतत हे) 
सस्त ग्रन्थो मे मागे (जो संष्यामे ९० ह)' श्रीर्‌ देशी (जा ४२० 
ह) दौ तान मानणवेह। 

र्‌ ( 

२ सानलख्य का विस्तार, श्रालाप, स्वरो से उस्पन्न ७६ तान 

मनि मे द 1 ( खुब मे साठ देना, ताल त्तोडन्प ह° बोलते दे ।) 


६ ६५ ) 


र्ग अग नग जगमगत दीपसिखा सी देह । 
४ न वौ ० 
दिया बारे ^ ह रर बहौ उज्यारो गद ॥ १४ ॥ 
श्र्थ--उसं (नायिका) का शारीर दीपसिखा (दिया की 
ली के खमान दै इससे उसके श्रग श्चग के (श्रामूषणों फे) 
नग ( श्र्थात्‌ रत) जगमग जगमग कर रदे टं । इसलिण 
विया व्ु्ा देने पर भी सारे मवन म उच्ियारो छाई रहती दै) 
[ जिख प्रकार किसी धर मं र्खे हए टुत से दषेणौ मे पकी 
द्पशिखा का पतिर्धिय पठने से उडी चमक शरा जती रे 
श्रार बहत उनज्ेला कैर जाता दै उसी धकार नायिकाका 
शरीर रलजघित श्राभूषणोौ मे पर्तििशित लीकर श्रत्यंत 
श्रकाश करिये दै।पेसी दी दीपशिखा सी देहके लिप फविने 
कदा दै-- र, 
५'सध्न ऊज घनन तिमिर श्रधिकर श्रघेरी राति। 
तड न रिह स्याम चह दीपसिखा सी जाति ॥'" ] 
श्चकार = दख प्पूर्रूपः द्वितीय चरण मं धर्मलु्ता उपमा 
८ देह की दीपसिखा से, घमै-उरज्वर लुप दे ) 
खरग अग प्रतिषिव परि दरपन सं सव गात 
टुहरे, तिहरे, चोदरे भूषन जाने जात ॥ १५ ॥ 
छअध--पक पफ श्राभूपण्‌ ऊ श्रनेक परत्तिधिय (उस नायिका 
ङे) दर्पण सरीखे निमे शरीर पर पडने से रेखा जान 
१ दाष = उुकायरे । ( शिष्टं भरयेग ) । व्रा का प्रयोग दुकान 
ढे क्तिषु भी हौताष्टे। स = दुकान वद्‌ कर देना, उटढान्ना। 








ॐ देवकि लिखते ह-[+शारसी सै श्रवर मँ श्राभा सी 
उज्यासो रगे, प्यारी राधिका के प्रत्ितिवसेा लगन चन्द पिरि घर मे 
वजालाक्योंनष्टी। 

3 


६ द्द ) 


पठता दै कि इया ततिह्या चदय भूषण दै । [ श्रवा प्क 
श्रग -टूलरे अगे मे मतिविगित होता । श्रत पत्येक श्चेग 
फे दपं होने से वीच मं पड़े श्रामृपश अनेक वार पिविप्रित 
येष भ्रति भरति्चिवित होते है । रेखे दी स्वच्छं दषैणसे शरीरके 
संवंय मं कविने पकः स्थान पर कहा रै-- 
“करत मलिन श्राद्धी छुविददिं हर्त ज्ज सदञ विकास } 
श्रयसग अमन खग्यो व्या आस्सी उसास ।॥' ] 
श्ररंफार = धर्मलुप्ता उपमा (गात के दर्षस से, चमै- 
खर्स्वल लुप रै !) 
कयन तन धन्‌" वरन वर रदौ रगु मिलि रंग! 
जानी जाति सुवास दी फेसरिः लाई अग ॥ १६ ॥ 
अथे-(उस नायिका के) सेने के समान पीले अ श्ल. 
घले शरीर भे, खगा हरै केखर का रंग उसके साथ येखा मिक 
गया दै कि चद्‌ रंग से पहचान नद जा सक्ती । वट केव 
श्मपनी सुर्गधि दी से जानी जाती दहै 1 (श्थया उसकी 
¶१---धन (संस्कत धनी) = खी, नायिका € “नूपुर पायै उह फननाय 
सु जय ठेगी धने धाय रोपे, देव) । केचन सन घन चरनं वर = कचन 
तन नायिका का श्रेष्ठ रग] प्वनः रग्पते पर श्रै देगासक्चन सन 
(वाली नायिका) का घनाश्रेषठरम) 
२--फेखरि, केसर न= पो के वीच मे वाट की तदे की पतनी सीर, 
पक प्रकार फे पूग, की केसर जिसे चेष्टे कटे पीये श्रार पत्तकषी पतली 
पतिया हेए्की हे 1 केसर फारग देव्ये मे गहरा खाल हेता है \ किन्तु 
पीसने पर पीला ष्टा जातीष्टे 
ऋ--मतिराम लिखे टे पवि थर, शजम नयन, मेदो पग चर्‌ 
पाजि । तन कंचन के श्रामरणु, नीटि परे पदि चानि" । 


॥ 





( £ >) 


महक उस्र स्रुगधित शरीर की पनी सुगध जान पडता 
शर्थात्‌ नायिक्रा का शरीर केसर से कम खुगधित श 
छत वह लगाई केखर न तो ग्गदही से जानं पड़ 
दैन खग दी सै) [ केखग की ते यद दशा र्दी । य॑ 
कचन तन पर सेने के श्राभूपणों कौ दशा सुनि 


१.५ ष्दीटि न परत खमान दति कनक कनक से गात, 
श्रुपन कर करकस खगत परस पिक्का जात" । 


इसी प्रकार उज्ज्यक शरीर का वरन यो किया है -- 
मह कपूर मणिमय रही मिलि तन दति सुकुतालि, 
छिन छिन खरी चिचच्छुने रछंखति छघाय तिच श्राति" | 
श्रलकार-उन्मीलित तथा मीलित 
^ फेसरि कै सरि क्यो सक्त चपङृः भित्‌ श्रनपु* | 
गातरूप लसि जात दुरि जातरूप" कौ रूपु ॥ १७॥ 


श्र - (नायिका के शरीर कौ णोभा श्रोर सुन्दस्तारेखीष् 
करि) केसर (इतना पीत चरौ श्चेर छगंधित हेते ण भी) उसकी 








¶१---सरि = जरायरी, सार्य ध्याकी सरि ज्ञुगनी फोर नाटी" 
सू दर 

ऊ--चपक = चम्पा, एक दत्त हेता हे जिसरे फूल वडे सुन्टर दत्के 
पीले रग के दाते है जिनम वडी तीव सुगध दती द! चम्पे कीलकदी 
यदू चमक्रीली ष्ाती है । 

३--्न्‌षु = मषा मं अनप श्रनुपम के श्रं भें भ्योग हता है 1 
सस्हत मेँ इसका श्रथ जरग्राय यवा पानीवाटा, धावदाार हे । 

भ--जातख्यु = जेः जन्म षट से रूपवाच्‌ (सुन्दर) ह, सुवणं । 


(€ 3 


रावसी स्या कर सकती है श्ररः चंपा (उसके सामने) कितनी 
इन्दर श्रथवा श्राचदारः रै--उख शरीरके स्प कै देखकर ते 
(जन्म दी से खदज-सुदर ) सवके कास्य मी चिपगयादै 
(अर्थात्‌ चसावरी मे नदीं ठहर सकता ! [दस पीत चरी स्यरूप 
कै घणैन की तुना उर्ज्वर शरीरः फे वरौन खे कीलिषप्ट। 
त्तिखते रै-- 


"कहा कुमुदं कह कामुदी फितक श्रार्सी जेति। 
जामी उजगई खस श्यांखि ऊरी हेति! } 
श्मलंकार --चतुथे थतीप (केसर, चंपा शरेार जातरूप उपमान 
मावरूप उपमेय की समानता नदी कर सकते } 


जवति जेन्ट मे पिति गई, नक न हेति लखाः । 
सौधे 7 टरं लगी, श्रली चली येग जाह ॥ १८ ॥ 1 


श्रमे --तस्णी नायिका (यति समय सस्ता चरते दुष्प ) 
चोदनी मे पेसी मिल मर कि ट्ख जटी 3ेती (दीख नदी 
पडती) श्रत साथ चलती हई सखी केवल उसकी सुध के 
सहारे (दारी खग फे ) चली जाती है । [सरि के डोरः खगी पर 
ज्यान दीज्ञिप । प्रकाशा तथा गध इत्यादि क्षै तास्देतेहै्ञ वायु 
दास प्रस्रसिति देकर गेष्चर देते दै । नायिका के धुति मे तार 
त्तो चच्छिकाके तासौ मं सिर गये हे । जिसे वद्‌ दश्टिगेष्चर नदीं 
हेन पाती ! किन्तु उसी खुगध के तार (डरः) किसी मे मिले 
नीं । दसलिप खणखी उसी के सहारे (श्थवा सरगध का लाङ्ची 
भ्रमर चा भ्रमर सी ससी) शमी चती जा र्दी हैडर श्रेर 
छली शब्दो की उपयुक्ता देखिप | 





-देखिषएु दे च० १०. 


( ६६ >) $ 
छ्खेकार उन्मीलित 


त रहिदहौ दी सखि लघां चदि न श्ट वलि याल। 
सयदि षिच ही ससि ॐ दोनु^ च्ररघु अफल ॥१९॥ 


श्रध, (गणेश चाथ, मावदी 9, का बत किये ष्ट नायिका 
श्यै देने कै लिप चन्छ-दृश्रैन फी श्रभिलापा से श्रटासे पर चदना 
चाहती हे 1 सखी उखका श्रम वचाने के निमित्त सीघे न कहकर 
उसमे रूप की भरशसा कर्के शकती है-कदती है) हे सखी तुम 
स्दा,मेदी देख श्रा (कि चन्द्रौदय श्रभीदुश्चां मि नदी)दे 
(ससिवदनी) वाका मै वलि जाऊ त श्ररारी पर न चद (कथोकि) 
चिना चद्रमा निकले दी (तुभे देखफर चन्छरीदेय फे भ्रम से, सभी 
{खिर्यो) दवाय वेखमय श्प दिया जायगा (वा दिया जाता दै) 
श्वा सभी श्रै दैगी (या देती है) [वेखमय श्रधै देना दुपित है। 
सं दोप का भागी नायिका हो जायमी इसलिए उसे ख्कना पडता 
है । दैखिप-ससियटनी श्रारः चन्द्रमुखी नेक कविय ने कहा 
है । परंतु श्स देहे का चमत्कार दी छु श्रार दे ! फिर देखिए-- 
चन्द्रोदय दा जाने पर जप यदह नायिका दशरन फो जायगी ते 
सय सिया घवडा जायेगी कि श्राज पूण चन्रमा करां से श्राया । 





¶१--दम शन को मिश्ररन्धु ने “ध्रममर्थ” कहा ह । वारू्वमे यदि 
सङा कर्ता (क्‌ वाच्य वाक्य करे) सबदि करे तौ यह सत्य दे । किन्तु 
कर्मवाच्य वाक्य करके रघु को इसका कतां शरीर सवहिनु का श्रथ सबही 
द्वारा करे तौ शब्द्‌ ममयं ्े। बिहारीगोधिनी फे पाड (मव ष्टी वितु सति 
द्धी खै दहे ) में के वसेद नहींहे। 


६ ५७० 2? 


खनको सावधान कर्ने के लिप नायिका को तुस्त नीचे उतर 
श्राना श्रावश्यक रे । इसल्लिप खी कती है । 
ष्दियेो श्रगव नीचे चली सकट भाने जाय। 
सुचिती (2 श्य [- [*९। लयौ 
चिती हं श्रये सवै सिद विजता श्राव ॥" ] 


॥ च पयायोक्ति (व्यगं से रूप की भणशंसा) 
दी ख्षटर'ह लाल हो लग्विभः वह वाल अनूपः । 


कितो पिस दयो दईैः इते सलोने* रूप ॥ २० ॥ , 
श्यै -हे लार मे उख श्रटुपम वाखा (युवती, नायिका) फे 
देखकर ख दे री हं (उसरी खन्दस्ता एर सुग्ध ह गरं) 
शेपूवर ने इतने सलेोनि (ख्चणयुक, खंदर) सूप मेँ कितनी मिस 
(मार्यै) दी दै [ सोने शब्द का थोग देखिए--सलेनि रूप में 
मिशस कां से श्राई ? थो रवण रहने परश्रधिकं मिराई डाखने 
से पदाथ मधघुर्डा जाता दै । इस नायिका केरूप भ इतना 
1 ¶--ङट्‌ हाना = री जान, प्राक्त किना (हष, पेम, चाह इमे 
मग्न होक लद, सरीष्ठे नाचने लगना । हषी से श्रथ निकटा जान 
पदता टे ) 
र--प्रनूप (द° द° १७) 
~ ३--दड = दैशवर--ईशवर के श्रथ मे दे, ईव, दवा इ० मय रन्यो 
का अग हता हे--उेव श््द काश्चपश्च श ! 
४--सज्ञाने = ल्वणयुक्त, खछावण्ययुक्त, नमफ़ भरा ह्राः सुन्दर । 
र्थेगरेजी कवि वन्सं लिखता है *“ 110 596 1107 38 {0 10९८ [शः 
-&7 › 10९8 [प द {0 (ष्टा * 
} शवा सुख री मधुरा कहा कही मीढी लम चखिवान लुनाह"” 
(म्तिराम) ' 


( ५९) 


(१ कहते है ““जनम वयि दस सूप निटार नयन म तिरयिव 
9३ ] 


श्रखंकार विशेषोक्ति ( पीने से भी प्यास न घुमना >) 


लिखन वटि जारी स्री गरि गहि गरव“ गरूर 1“ 
भए ने केते जगतत > चतुर चिन क्रः ॥२२॥ 


श्मथे.-- (वह्‌ सुंदरी नायिा पेसी दै) जिखका चि ग्यीचने 
फे लिप घंमड से भर भर कर वे ससार ॐ कितने चतुर चिन 
कार मूढ (्रेवकृफः) नही यने ? र्यात्‌ चरने भवीणम्चिनकार 
उसकी तस्वीर उतारने येष परन्तु उसे सौदयै के धिस्य 
तथा शोमा की धतिक्तण दद्धि के कार्ण यथाथ चिन्न न उति 
सके ! उनकी सारी चतुरा भूल मई 


५ 6 2 
१---मयी = चरी शन्द श्वीह से हं जिसर श्रं समीर या यथाथ 
चिग्ष्े। 


४ 

२---गरय ग्र, दनि कां श्रय वमड़ या श्रहद्भुरहै। एक ही भध 
कदो णड भाषा एक सराय रुधा थोग हेषते द । जेसे माद पिरादर, 
सार दोस्त, गली कुचा, टवा यथार्‌ 1 


दुर =टेदा, विति बुद्धिवारा, येवकूक श्चयचा नशचःमण्य जिका 
क्रिया छुदधु न द सके, सुस्व, निम्मा" “तहा सूरन उदोष्ट कए काद्र 
डरत हे” दुरुली \ कारी शव्द केर न्या से सी द्साश्रय्ा 
सक्ता हे \ 


4 


श-शयार स्तशती मे लिखा है 1 


५ 'प्सगरय गरय दिवे सदा चक्षुर चितेरे श्राय ! 
पर वाक्ती वाकी चदा नेन ीची जाय" ॥ 


( ७2 2) 
श्रलक्वर विनसेषोत्ति, घकोक्ति 


भूमन भार सेभारि रै क्यं उदि तन युकुमार। ५, 
मपे पादह्‌ न धर, प्रः तभा दी $ भार ॥२३॥ " 


श्रे -(भका) यद्‌ सुङ्मार शेर आभूषर्णो का बोकर से 
संभाल सङेमा जय शेभादी के भार के मारे पैर पृथ्वी पर सीधे 
मेही पडते [ पक ही देहे मे शोभा कां श्राधिन््य, रूपवती खी 
की चख, सुरमार्ता तथा श्राभूषणो की श्नाचश्यकता किंस 
मनोहर स्पमे वशित दै। | 

श्रखकार काकुः घक्रोक्ति 
न जफ़ धरत दरि धियि धरं नाद्र कमला बालत । 
[व 
भजत भार भयभीत दै घु चदु बनमाल ॥२४॥ 

श्रथ हरि (रीष) यन (कपुर), चन्दन श्रार षनमाला 
कषा धारण ररते द्ुप्ट (मजत = मोगते घा सेवन करते हष) चैन 
नहीं धस्ते ( पति } क्यङि सुकुमारः टच्मी सरोखी गाला 
(कामरामना) के हृयुय मे धारण कर्ने से भयभीत दहे गि की 
न वस्तु का भार उस द्य-निवासिनी खङ्कमारी प्ररन पठने 
पाये । [ इस दोहे के श्रनेक यर्थ निकाले गये है 1 जक = यन," 
डर, सूम, दरि = नायक, धीरृष्ए, विष्णु, गडक कमाय = ` 

¶--धर = धरा, प्रथ्वी। "न 
"युना गजसञुककतान की टसति वार सिगार । ~ 
जनि पदि सुकम्पर तन शरैर्‌ इएमरन सार ४" मतिम 
“व्चल्त छक ल्चक्त चरति सक्तिनं चग सम्हारे } 
भार उरनि सुकृमार च धरत न उरे पर कारः ॥ विक्रम, 
"ताजी सदत हे सुमा भो क यार्‌ न द । श्रस्यर 


( ७४ > 


खङमार+ केमख्गात नायिका, खदमी सरीखी वाखा, ख्दमी, 
भजतन््मोग कस्ते, भजनं कसते, व्याग रते, मारन्=वोभा, 
भाड, वनमाक = फलो इत्यादि की मारा, गुनायजक का समूद-- 
दन श्रयो को मिला जरला कर सोकुमा्थ, चिर्दव्याऊुखता, भक्ति, 
1 इत्यादि का छनेक भांति घ्न किया रै- 
हमारे चैदजी का भी पेसे श्रगाहस्य मे कर श्रच्या उसा 
श्रव्य्ी भिरा दगा ] 
श्र्टकार--सवधातिगशयेोक्ति 
` छ्रन चरनं तरनी चरन श्रपुरी यति सुकुमार्‌ । 
, उवत सरग रे सी मनो चपि विचयः के भार ॥२५॥ 
थे - (उस) यौवना कौ लार छु पादागुल्ियां श्रसि 
सवकुमारः हे (पला जान पडता दे) मार्नौ विचिर्यो के भार से टच 
कर चूते दण दगुर के रह (की वृदो) सीद गई हे [देव कचि 
लिखते हं "रूप चुयै चपि कंचन नूपुर कौर से पायन नट बह 
के, श्रगन रंग मन्ये निच्ुरे पिय सग धरेमग मेपगदू केण] 
अरंकार सिद्धास्पद ( दगने से खार हा जाना } देतृस्येत्ा 
“+ छले प्रवे कै इर सै न हाथ द्या । 
भभकत दिं गुलाय कै कवा भवैयत पाद ।॥२६॥ 


८ 


"म अ~ म न न ~~ 
¶१--सुरग = ठार, ईगुर, श्रालक्त्क, धच्छा रग । 
२-- निया = पैर की कगलियों मे पहनने का एक श्रामूषण होता दै 
(विच्छ्‌ -+- द्या) 
>~ य = कावा (सस्टत कामक) मेट चुङ़ाने के लिपु (विरोपत- 
चैर की) चस्तुविगेप जा मिहो श्यादि की वनी षती षे (जली दं ईट) ४ 
साना, मपा से पैर रगडयाना ! 


( ७५) 


श्रय --(नाषने जे नायिका फा चैर मने श्र्थात्‌ साफ करने 
शार रै घट) काले पड जाने फे डर से (इन कोमख पदो फे श्रपने 
कटोर) हाथ से नहीं ध्रूती (असदिप वे) पेर मक्त (हिच- 
किचाते, उगते) हदय से शुखाय के भरा से भले जतेहे [यदतो 
पय की कोमलता हं । णरीर कितना सुङुमार ट फहा नहीं 
जा सफता। वट तो गुखाय खगने क्ते सुस्व ही जायगा । जेता 
कवि ने का भी द,.८९यस लगे गुखार की परि द्ेगात 
छ्लौ, ] 


श्रंकार सद॑घातिशयेक्ति (हाथ श्रर युलाव मे श्रयास्यता) 


सेत श्रगुडा पाई ग ्ननयट^ जस्यौ ° जराई" 
जीयो तरिवन+ ° दुति सु रि" प्रयो तरनि' महु पाड ।२७॥ 
१--श्रनवट चैर षे श्रगृठे मे पानि का गोटाफर श्राभूषण विरोष, 
क प्रकार क च्या (गुट से सध ष) । 
२--जरयो = जडा ह्या, जराय = जढाव श्रमात्‌ नगो का जाव । 
३---तरिवन = तरौना, तारक, कर्णषूल । 
४--ढरि = ठरकर, गिरक्र, डुक्रर चा ठीन होकर 
श-तरनि = सूं । 
कान मे पहनने का यह एक श्रामूषण्ण दै । इसकी यूति का वरन 
॥ ये च्या है । श्व मिटमिली (पन्ता) बै कल्कनं का वंन सुनिष्‌ । 
भ्मीने पट मे फिठमिली कटति श्प श्यपार 1 
सुरतरं की मनुसिधु में ल्यत सहव डार ५" 
¢ की उपमा सिधु, गगा, तथः यसुना से विहारी ने बहुत खूवी से 
 ट। 


( ७ 3) 


अथै--(नायिकाके) पैरके श्रभुटे पर्का (श्रथवा उसका 
श्रमूडा पाकर ) नगो के जडाव से जडा श्चा नघर पेखा 
शोभायमान दे माने (भरकाशमान) सवं (नायिका फे कानों फे) 
कफर कौ चमफ से हार कर उसके चैयं पर गिरः पडा दे । 
द्िखिण क्णफरु श्चार शननचट दोनो कौ शोभा पक ही वात से 
कसे वणन की टं । करुप्ररु मे वीच के गोखाकारः घेर से चासं 
शरोर दाडती हई किरण समान रकीर सूय फो हराने मे शवष्य 
समथ हौगी । श्रनवट मी गोल ार्ति का हेता है । सूय से 
उपम ढी जा सकती है ! कवि कौ पर्हच देखिप ] 

र्कार सिद्धास्पद ८ दार कर पैरो पर पडना › हेतूत्र्ता 

भरनो तस्यौना दयी'\ रदौ श्रुतिः सेवत इकरग । 

नाफ' वास वेसरि° ललौ वसि अज्तसु" कै" सग ॥२८॥ 

श्रध --( तसीनां ) पक दम से ( बरावर ) कानों फा सेवन 
कर्ता दुश्रा राज तक तसैनाही रहा ( श्र्धात्‌ नीचे या, 
श्रभरुख्यस्थान मे ही रहा, ) (रौर) वेसरि ने मातियों कै सग वस 
कर नाक-वास पाप्त किया चद नाक (श्र्थात्‌ वदन के श्रद्र भाग 


कै भाघ हुड ) [साधु-खमाज में दस दोदे के श्चर दी श्रथ किये 
जते है सयदा वेदौ फा सेवन कर्ता हृश्चा भी मदुष्य श्राज 





9--तरयौना ष्टी = (४) तारकं ही, (र) ्रधोवर्ती (३) तरयो चाही } 

२--ुति = (१) कान, (२) चद । 

3--नाक = (१) घ्राणेच्िय, (२) स्वर्गं 1 

ध--केमरि = (१) नक्परेसरि, नाक कां श्रामूपण चियोष, (२) वेमरी 
(लिक वेखर = स्वर ), महाश्रधम । 

‡--सुकुतन = (१) मेतिये!, (२) य॒क्त-जने । 


५ ७७ >) 


तक श्रधोवतीं ही च्ा श्रथवा श्राज्ञ तक वय नहीं ( तस्यौ 
नाहीं > श्रार मदा रधम जीप मी मुक्तौ ( जीवनसमुक्त महात्मानो ) 
के साथ रह ऊर स्वगं म घास कर्ने रुगे ] इख दोहे से प्रतीत 
द्योता है कि वैष्णव काठ के अन्य कविय की तरह विहारखार 
सत्सगति के प्रभाव फो सर्वोच्च मानते है-वुरसीदास 
लिखते) 

मति कीरति गति भूति भराई, जय जेहि यल जां जेहि पाई 1 

सा जानव सत्सग पेभाऊ, लेकहु वेद न श्रान उपाऊ।, 

शठ सुधर सतसगति पाई, पारस परसि कधातु खुदाई । 1 

श्ररकार -रलेप ( नरयोना इ० ), मुदा 
मानहु विधि तन यन्छ छवि खन्ड राचिवं कान |, 


¢ द्ग पग पठन ऊं रें भूषन पायदान ॥२९॥५८ 
धः श्रथे -(उसरखुद्रीकेश्वरीर्पर् जे श्राभूषण हवे पेमे 
जान पठते हं साना विधाता ने उस शरीर को श्रच्छी छवि फा 
निमैर रखने के निमित्त नेव्रपगे के पोौदयने ऊ लिपट उह पायदाज 
व्रनाया ह (ताकि श्रंखे' जच छवि ऊ श्चार चले" ता पहले अपने 
पैसे के पो लं जिखसे धृल इत्यादि जो कमी हो से द्र जाय !) 
[दस व्मेदे। की वारीफी देखिए पक तो उपमा कितनी सन्दर 
दे। स्‌ ¶०१ल१९-< 7८८व< 70 0 प्रत्रा > (खदस्ता को 

+ पा० ककि । 

१ पायदाज = (फारसी शब्द >) पैर रखने की चीज, वह टारे इ्यारि 
चित परपर पदु के तच धिद्धौन पर जाया जाता ष्ै-ताकि विद्धौना 
मैगानटा। 

# इम षर भी एक दोहा कहा हे--उसकी मनाहरता नेसििण { 

“स्तन मूपन श्रजन दमनि पमन मषहायर रग । 
नहि साभा माजयेक्हिवेद्ीकोाश्रग प 





हटि" चैत \ 


५ मेः ङ्ख अति = 
४ दत प स नन्दन सिप 
नतत सेष्वा 


स्वद्‌ 
द द्व खु 
{41 स दै. \ | चम ५ वी 
(=) मलिन छ्य ञ्य 
५५ द्यम ्. 1 ध ध सषि ष 
च ट 
+ २. हि 


# ह) 
„ * 


(^ ७६ ) 
यस्तु शोभा घटा सकती है श्रयवा कम से कम मलिन होने 
त्ते वचा सकती र तो बह ण्वेत सारी दी दे--श्रागे देखि ] 
श्रखकार पूरणो पमा । विषम 
सहन ^ सेत पेचतोरियाः पिरत अति छवि होति । 
जलचादरः के दीप छा.जगमगाति तन जति ॥३१॥ 


छयथे --सामान्य (विना फूल चे इत्यादि के श्र थवा सहज ष्टी 
भं) श्वेत पुचतोल्लिया सारौ पदनने से ति शोमा होती दै 





सेत मारीष्टीसा सपर मेति रेगी स्याम रग, सेत सारीष्टी मै स्याम 
रगे लाल रग मे मतिराम । 


१--धटज = (8) मामा य, पिना पएूल्यृषटधे के, (२) सहज हीमे । वह 
शरः धंगरेजी के (71.11) (स्वामाविक, भ्ाकतिक >) शब्द फे विविध र्थो 
मेश्रमोगष्टोतारै। एक भजा स्वाभायिरु टोः, "मिसे सतिम भिटावर 
नष्टो, (जे प्रतिकं हो, "जो साधारण हो", इत्यानि--ससे-"“सदज 
सुन्र मावरो,'*-(ठटसीदास) “रज्ये न श्राय सहज रन्न 1} (विहारी) 
“"'सदज सेत” ““मटज स्यभाव दुध्रा चट नाही" (त॒ रसीदास) 

२-पचतोरिया = दैचतोक्तिया ( पाच तोले का), ण्फ भकार की 
श्रति दत्की बारीक रेश्मीसारी जे त॑लम कैयट पाच तोले की 
होती षं 1 


द--जलघाद्र, ऊपर मे गिरते इण (जसे फगरासे) जलवे 
च्वादर । राजाश्रोकेवाग हृदयादि म जर का विस्वृत प्रवाद गिराया जाता 
था श्चार उसके पीठं नीप रख दिये जाते थे जिससे रात्रि समग्र जग- 
मगाती इड दीपावली गिरते इष्‌ जट के दारीक निर्मल चादर फे पी 
श्यति शमां देती थौ । फेम ही शोभायमान दीप को ^“जल््चाद्र के न्यीप 
कहा गया 1 


२ 


८ ७८ 2) 


श्यायूपा कौ श्रावश्यकता नही 1) का सखमथंन कर्ते हप मी 
श्राभूषरे की उपयोगिता कैसी दिखलाई ई--तीखरे श्राभूषणं 
फी च्रणठसा के वद्दाने उनकी छवि का यरीन किया रै-श्रोषं 
पैर पौलुने घां ठहर जाती द--श्र्थात्‌ उनमें भी पमौ मनेदस्ता 
हैकिनेव फो श्राकपित हना पडता दै--रीर वदां जाके ये 
स्वच्छ पयिच्र हे जाती हँ] 


श्टंकार, दैतस्मरे्त 
- पिरि न भूषन कनऱ के) कटि आवत्त इदि" हेत । 
दरपन के से मोर्चे" देह दिखाई देत ॥३०॥ 


श्रथ--{ ठे सहज गुन्द्री 1 ) तू सोने के श्रामूपण मत पन 
कयासि (शसं कारण यह कहने मँ श्रता है कि) दरपन के मस्व 
सरीखे ये) दिखाई देते हे ( श्रवात्‌ सर्वाद्ध खन्दरी के शयैर 
पर जहां ज्यं गहने पड़ ह वदा फी सहज यति चिप जाने से श्रतु 
भानद्येतादेकि शीशे पर मेाख्वा ठग गया) [ पसे दर्पण 
कफे से निर्मठुगात पर कोद भी चस्तु जो श्रति उज्प्वरुमनदो 
छखयिदहारिनी सी टगेगी । केसर चन्दनादि लेपन के लिप कविने 
कदा भी षे । 


"करतः मलिन श्राद्ी छुविदहि देर्त छँ सहज चिकाख । 
छग शरगन रम्यो ज्यौ श्रारसी उखाम ॥"--यदि कई 


¶--मेएरच = (कारस शव्द) सग खा लेहे पर नमी के कारण रग 
जाता है) प्राचीन समय म देष लैषहे चै वनाया जाता ा--- 
काच पर मी लेषे फे समगं से मेरचा ल्ग जाना सम्भव । शीशे पर 
जमी हुई मैल °्ञय रस्मि हिय दरपन रहै कपट मोर्चा छाई" 


(्मनिधि) 


( प्प) 


का श्राडा रीकारूपी वृहस्पति {शरैर गौर वरौ) भुखरूपी चन्द्रमा 
क पक (दी) नारी ( खो-स्प्री नाड ) ने एक सग प्राप्त करके 
लीचनरूपी सखारः कं रसमय (रसपूरं चा जख्मय) कर दिया ! 
८ जकूमयः दोनो श्रथा के लिप उपयुक्त दा सकता रै । नेव 
मी श्रद्धणग से श्रध्रुमय दा जाते हे ) [ मंगल का रन्न खार श्रर 
यृहस्पति का पोला माना जाता है । उपमा फो तथां प्थोतिपके 
सिद्धात का धरित दाना देखिप् । तीना उपर्युक्त गर्छ कै प्क 
ही नाड़.मे जाने से जगद्रव्यापिनी चि दोती है । यथा 

एकनादीसमारूढे चंदरमाधरणीखत । ५ 

यदि तञ भवेऽजीवस्तदैकारौचिता मदी ॥ 

(नस्पतिजयचर्या० श्ष्या० २, श्छो० २६) 

साधारण गिदी रीका दिये समिवद्नी का वरान देखिप]# 


कइक्त सरा धीर श्रागे के क दौला के साथ सूरदास का चिप्र पद्विप। 
प्रथमहि सुभग स्याम वेनी की सुषमा कष्ट पिचारि, 
मानु फनिक्र रथो पीवन फो मिस सुधानिहारि 1 
वरन कडा सक सेहुर को कवि जु रद्यो पचिदारि, 
मानहु श्रसन किरन दिनकर की निसरी तिमिर विदारि । 
विकट निकर नन के राजत श्रत्ति वर नारि, 
मनु मदन जग जौनि जेर करि रागे धनुपए उतारि । 
चसा विच वनी धाड केसरि की दीन्दी मपिनर्यैवारि, 
मानी धी ददु मडर म ख्य सुधा की पारि। 
चपट मैन नाखा चिच सोभा श्रधर सुरग सुढारि, 
मनो मध्य खनन सुर वेडथो लु्ध्यौ विग्विचारि 1 
सीपन सुधर रधर नर येरि चिुक श्वार रचि कारि, 
कडविरी द्ुनसे हिल्टी पर नदि उपमा कु चारि। 
भ >€ २६ > : 
न्सूर, रसिक तवही वै बनिहा सुरली स्ट सम्डारि ।* 
१ & - \ 


ए 


( = 3) 


(उख नायिका की छंचि वहन षे जाती है श्चीरः उसके ) शरीर 
यदी ज्योति जखचादर चे ( पो रस्टे हुए) दीपरु फी अति 
जगमयाती है! [केव सारी पहने हषः नायिका की शोमा 
विदासैखछाल ने बहुत श्रच्छी नर्द वणन की है--कदते हे 
५ज्ञरी कोर मोरे बदन} चरी सरी छवि देख, 
छसति भने विञ्चुसी भिये सारद ख॑सि परिवेष ।* 
“दी प्रोती वती चरकी सुख जोति, 
फिरत र्स्रं ॐ वगर जगर अगर दुति हात्ति 
ले दोद्ाकी उपमा श्रार्‌ दृखरे का चित्र श्चारः णद्‌ प्रयोग 
--क्या मनेदर्ता है] 


श्ररकार्‌ --पूरापमा 
भग्डा--मगल विदु सुरगु, गु ससि केसरि आड गु" । 
हक नारी लहि सगु, रसमय किय लोचन जगतत ॥२२॥ 


श्वं तुरग विदु (माल पर कगुर का, ऋचे स्गका, वा 
रट रोरी श््यादि कौ चिंदी ) रूपी संग, (< पीत वसे ) केखर. 


~ 





† गारे ख सेत सारी कचन किनारीदार 
देव मरि युपमा शुपकि सुगि परते 
टे उ> सैन कजरारे च> मेती ज्य < 
जी वर्मी दाडी हुमडे परत दैव} 

५ केसरि श्ाड =कैसरि का श्राडा ठीकडा, श्राड ( सस्कृत्त श्रालि = 
गरेष्दामे) च्चित्र फे टद्टाट पर॒ फा श्राडा (ण्ण) त्तिक 
"केसर की श्राड श्रि राधिका रची नाद्र केशव 1 

२ शुरु ्र्स्पति ८ देवताश्चो के शुट्‌) 


६ प्र >) 


खकार" श्रार जूडा में यध जाने पर “मन वांधत वैनी घे 
मील द्ुवीले वार" श्रर यही तक नदीं छोड दिया द। खव 
वाँ का सद्य घरीन फरते कस्ते उनको इतना उच्यपद्‌ दे 
दिया है कि लिखते द 


“ताहि देखि मन तीरथनि विङखनि जाय गाय, 
जा खगनेनी के सदा बेनी परखत पाय |] 


श्ररुकार प्रति वस्तूपमा (उपमेय श्रार उपमान में एक धर्म) 


नीरा लसतु लिलार पर टी" जसिति जराः । 
छिदि बटावतु रव्रि मने ससिमडल ये प्रा ॥३४॥ ^“ 


शर्धं --( नायिका फे ) भार पर रलजरित रीका ( पेखा > 
श्च्छा शोभित हे मानौ सूर्यं चद्रशडल मे श्राकर षि 
(श्र्थात्‌ सुख का सौंदर्यं ) दद्रा रहा दा ( नायिका के चन्दरमुख 
पर टीका सूय कौ तग्ह चमक र्दादै) [ शश्र उत्पन्न हेता हे 
किस्य केश्राजाने से चनद्रमाकी शोभा बढ केसे सकती दै । 
यह्‌ चद्रमा की प्रशंसा हे । दीकाखयै मुखचन्द्र के सामने ( प्राङ- 
तिक सूय के त्सर >) इतना छटा दै कि उसका पकाश सुख 
खौदयै को फीका न करके उसमें चमक ढा देगा । जिससे 
माधुय के साथ द्युति भी चछा जयम ] 


श्रटकार -उक्त विपयायस्तृत्पेना (गशि षडर म स्वके 
तुल्य ल्ित्यर परः रीरा, क्तिलार विपय ) 


१-टीका ल्टार का एक श्रागूपण हाता दै । 


२--दे° दोषा स° >७-परित जरा = जाऊ काम से जदा हुश्रा, 
स्तरजटित 1 


( ८} 
अलंकार शेप ( नासै इ० ), साय रुपक 


कुटिल श्रलक '% हटि परत ख यद्विमी इती उदेतु" 
वक वकारी, देत ज्यौ दषु" स्वैया रोतु ॥३३॥५ 


शथे --(नायिका के) सुख पर ठेदी ठरे दू पडने से उखकी 
चमस इतनी वद गै है कि जसे किसी श्रक ॐ (दाहिने) विकासी 
रगा देनेसे दाम (कामेरबदढकर) रुपया हो जातारै-- 
(मसे ४१ से बोध हमा चार सुषये का श्रार विकारी न रहने परः 
छ्सेदाधदटेगाध्दामका। शयाम रंगके रे वालों के मह पर 
प्रालाने से सहज सुन्दर गौर सुख की शोभा कर गुना यद जाती 
है ) [विदारीलकालने याल के वणन मे कमार कर दिया है । 
पटले उनका सू देखिप्- 

('स्वहज सचिक्षन स्यामरुचि छवि सुगध खुङमास ये 
मनेदस्याल साधारण दण मं “छे छुखर्चै जगत ते सथ्कारे 





१--श्रटक = कनपुरी के अपर के टये धंघराले गाछ, न्ट । 

क " ल््यकी कटवा ल्टकीटी ते श्रार गट वदिर्कै उचि श्रानन कीरयो, 
श्राक वदे दिये दृजी गिकारी के होत स्पेयन ते सुदरे ज्याः सदर ˆ 

^ पिल नाण एव्‌. फा भो [ल हलि 116 १ इुगपला 
१८७८० = छिारो.कलपट (क ५ ४) 

२--उदोत = उधयोत = चमक, उजियाल्मी, सेदयं । 

देवकः वारी =टेदरी पाई ८, >) 

४ दाम ण्कं चेसे के प्रचीसपरे भाग को दाम कहते ह--छुदाम 
यसे फा चैषधा माम होता दै जिय दुकंडा भी कहते है । लिखावट मेँ ठाम 
की सय्खा स्पया श्राना के चाद विकारी फ गाद्‌ सिसी जाती हं । केवट 
सष्या ष्टी निखने से श्रोर उसे बाद केह विरूारी 7दैने से दाम का वौघ 
देता हे---षट्यां कै वाद्‌ विकारी ल्माने से स्पये का वोघहोतादहै। 


हि । 


(= ) ( 


0 २ व्यतिरेक (लिखार की वैदी मे श्रथिक गण) 
1.6 सिंगार प्रनत पिए, कनन्‌\^ भजन्‌ ठन । 
नन्‌ रजन ह चिना खजनु * गजलु नैन ॥३६॥ 


श्मर्ध--श्ट'गाररस मेँ नदलाये दए ( तेरे श्रधवा नायिका फे ) 
नेत्र कमलो का मान-मर्दन करनेवाले श्रार विनः श्रजन (के 
रेगने अथवा ) रुमाये ही सजन को अ्रपमानित करनेवले दं 
[कमल मे कोमचता होती टे श्रार वद्‌ सदा जल सिचित रहता 
दे ! नेच उससे चढ़ गयां क्यङि वह साधारण रस नदी घरन्‌ 
श्ट'गार-रस सिचित दहै । श्रार श्टगार ८ हाव, भाव, करा 
श्त्यादि> मे नहाने फे कार्ण उसरी मेदिनी शक्ति कमठ 
की कोमलता से भी अधिक दोगई । खजन पत्ती की 
श्यामता तथा चचखता प्रति मनेदर होती दै । नायिका के नेत्र 
स्वभायत यह गुण श्राप ्ं । श्रजन की सहायता की श्रावष्य- 
कता मीं ] 

श्ररुकार -चद्यालुधास । चौथा पतीप (उपमेय नयन 
की समानता उपमान कज श्रार खजन नीं फर सकते) 


\ जाग जुगुति सिए स्वे मनो मदरायुनि मेन । 
चाहत पिय श्रदवोतता फाननु सेवत नैन ॥ ३७ ॥-५ 





-- ---------------------- 
१--रजननरुज (कमल) का बटुवेचन । 
२--खननु = पर्तीविरोप, पढरिच, [करविरयो न यडुधा श्राख की उपमा 
सजनसे दी षं । मूरदाम कहते है "जन नैन रूप रम माते, / 
द्मतिसै चारू चपल श्वनियारे पल्ठ पिजरा न समाते 1 
च्लि चलि जात निकट स्रवनन फे उठटि उटटटि तारक फदाते, 
सूरदास श्रजन युन श्चटके नातर्‌ श्रव उदि जाने ।'] 


€ स्थ ) 


कहत सवै वदी दिये अह दसगनो हेतु । 
। तिय लिलार वेदी दि अगिनितु वदतु उदोतु, ॥३५॥ 


शरथैः--सभी कसे है किः ( किसी सस्या पर > धिंद देने 
से (णक श्ल्यवढा देने से) प्रक ( अ्थौत्‌ चह सस्या) दस 
गुना (जैसे पर्ण्देमे सेद) हो जाता दै। (परंतु) 
खरीक क्िकार पर चिदी रमनि से (तो) श्रकाश वा सौदयै 
श्रगरित { गुना) वद जाता हे (साधारण जनों के कथनाघ्युसार 
पौर दस गुना ही वटना चादिष था । कितु विदो ने नायिका 
फा जिखार पाकर छ्रपना परमाव कीं चटढा दिया ) [ विहप्यलाछ 
नेष्दी कावडादी उक्छषट वर्मन करई शेहोमे कियाद पक 
वोदे म कदते ह । 
“भाग रार येद केन आपत रटे विराजि 
टुकखा कुज मे वसी मनौ गह अय भानि" प्किरः 
/ +“तिय सुख रथि दीस जसी वेदी चदे चिनोद्‌, 
सुत्त सने भानो ल्लिये विधु पूरण चुधमोद" 
"“पचररेग नयग वेदी चनी उटी जायि मुख जोति" 1 
दू पे किसी एायरने किस है-- 
“पाके सिगाह नाप सुदचुर के पाद । 
जए दिन्दस पले पाच था चह श्रय पचाम हैः” ॥ 

¶१--उदोतत = दे० दो० ३३। 

† यह दोहा श्रतति स्ममय चैर श्रधेपूषे द्र । इससे बिदादी के गृ 
अ्योततिप-लाम का पता मिल्ता दे 1 चन्दमामे वृध श्राने से पेषी यह 
सस्या होती ष्टे कि नाना प्रसर के ठभ चपर श्रानन्द्‌ राप हीते इ (ज्ञेते 
अनाम, राजमान, जासनद्धि, सतानग्राक्षि इ०) किर सत शब्दे का 
भयेग--विहारी ने सचञ्ुच युक दष्टे मे ष्क कताय क्िखि दीष ्रोर 
अदी को द्ुचिवेःख्वतरदसेष्रीकरदी 





( ८७ ) 


श्रथ --दे दरि (थी ङ्ष्ण) ये नेन गी केनेर्घोसेमी शच्च 
हे । ये ते कामदेव के रणो फो (भी) यस्पस्त जीत लियेदहे। 
ने ते पेसे (नेच कीं अथवा कमी) नहीं देखे मेन क्रर्म न। 
दस्नी र हरि का भ्योग देखिप) 

मतिराम लिखते है ! 

[ “कवि मतिराम जञेखे तीच्छुन कराच्छ तेरे, पेसे क सर दै 

श्नगकते निप 

श्रलंकार यमक । काव्यर्खिग (उत्तराद्ध की युक्ति से 
पूं का समेन) 


सगतिदेपु लग सवनु ऊहे ति सौधे वेन । 
ट्लि वर शरुवसेग भये, कुटिल वक गति मैन ॥३९॥ 


श्रथ - सयका सगि का दोप र्गता है ( श्र्थात्‌ जैसे समी 
हते द यैस रभाव पडता दै--वुरौ के साथ स्दने से उनकी 
धुरा श्रपने मे ्नाजाती दै) यद ( ज्लोगो तथा चतुरजनेाका 
विलक्रुल) सश्चा कथन टे ( छ्याकि पतयन्त उदाहरण देखते ्ै कि 
ठी शृङटी के साथ रहने से नेत्रा की गति भी टेदी हो गई) श्रथातच्‌ 
चे भी तिस्कै कयात्त करते हे) [इस दोदा मे नेना की मोदिनी 
चार का घरीन पक वडी रित्ता के साथ दिया है श्रर्देाप 
मिस शुख दशया है--सगतिदेप रुगने का उदादर्ण देखिष । 
वरकुसीदास भी लिखते है ' 

शका न छुसखगति पा नसा] 

श्रककार --उर्ास, (भ्रू के छुटि होने से नेन-गति का 

करि हाना >) श्र्थान्तरन्यास 1 





दे” ए ५ पद्न्दीरा र 


( षै) 


श्रय --( तेरे अथवा नायिका के > नेच प्रिय (पतति, भरियतम 
श्रथया ईष्वर) से प्कता (प्यारे से खदा भिखपः) श्र थवा दै्वर 
मँ लीनता की द्रा से कानन (कने छ्रथकवा वन का) सेवन 
कस्ते द । माने महामुनि कामदे ने यम श्ही खथ युक्तियां 
प्रियतममिलन कौ युक्ति्या श्रथवा यागक्रिया) सिखा दी 
है, श्रवा उनके द्धाग स्वयोग युक्ति सिखायेद्ण नेत्र 
काननं सेवन कस्ते है । (श्य शख श्रथ पर विचार कीलिप। 
चदे छम्वर न्रौ की शोमा किसर विशिष्टता से चरणन की है । कैसे 
खुनयुन के न्द्‌ लिखेद्‌) शार नैनो की केडाद्‌ तथा सम्पा 
का इससे च्छु र्न शति कठिन हं ! कहां योग वैरान्य, भचर 
कानन, करटा नें की शभा शरीर श्डगार, कदं कामदेव, कर्दी 
महाशुनि- रेखा मिरान किया दे । यद देहः श्चदुषन दै ! क 
शयार चात विचास्सीय हे । पल्ली के लिष्ठ पतिश्रदत्तता हमारे 
शास्म मे किसी योग्याश्च शरीर यागफल से कम नद । इसका 
ध्यान रखते हप श्वौ का भरोग शरीर कने कार्टग श्रति 
मने्दर है 3" 


श्रंकार--सिगद्धास्पद फलेत््े्ा } दले (जग, श्रदेतता, 
कानन), शार रूषक ( मराघ्रुनि मैन )। धलेप नेनमेभीदहा 
सकता दै | 


वर^ जीते सर यैन के, पेते रेखे मेन) 
दरिनी के नेनालु त दरि नीके ए मैन 1३८ 


¶---चर = यरथस, तकात्कार 1 

शेगली का कदि स्पेनर लिखतः द ^ 
क पाक एष्व १€ [ठ पप [लाः ही रलणषटु "टा 
र्णा ग [कर्न कष्य [पट परण्टर ताते $ 








( ६१) 


श्मटंकार उक्त विषया वस्तुत्येच्ता (नयन धूर फे चीच गणा 
 यीच मीनवुस्य हे-नयन, चिपय >) 


दगु लगत तेयत दियद्ि विफल करत अग आन । 
प्‌ तेरे सव्रते विषम ईडन, तीन % वान ॥ ४३ ॥ 


शर्थं - ये तेरे नयनरूपी तीच्ण गास सव ( बाणो, अन्य 
कार कै वास्तावक गणो ) से विलक्षण है ( इनौ समानता 
केसी से नां हौ सकती ! ये श्रदमृत श्रथवा निरातते हे, क्योकि 
श्रो म (ता) लगते ह (परन्तु) दय ओ वेधते हे श्रार न्य 
पगौ ओ चिरुरु कस्ते ह ८ देखि नेत्र-वाणौ ऊ चिपमता कसी 
देखखाई रै श्रार कितना यथार्थं वरन ह) [-विदारीनेने्र 
ण॒ तथा उनके दास कमनैती का शति उच्छ्र वरेन किया है । 
प्टाक्त शर अन्दर स्सा से श्रभिक दुखद्‌ाई देते हे, फयोकि इनमे 
चेशेप पिखक्तएता रे, छु ते इनको यनावर मे, कुच प्रमावमें 
रार फु इनके चने मं देखिप -- 
(अ उरिल कराच्छं सर क्यौ न दाहि येदार । 
ञ्चु दिये दुखारर करि तऊ रहत नटसाल१ ॥'? 
+-उचन = हैरण = रषि । 
मायू दरिग्चद्र लिखते है-- 
“मूल नाष ह सनि तिर हरिचन्दं तैसी, 
"फी चितेवनि हिय फरकि फरकि उ 
वरेधि तेधि उरत विमले नैन चान मेरे, 
हिय मे क्टीली भोर करकि करकि उड 
भेममाघुस 
२ दुमार, सार, जिसके दोनों र दिद्र हो, श्रारपार । 
३ नरसाल = नष्ट शल्य, चाण का वह भागजेो टट कर धणे निकल 
तनि परे भी शतैर के भीतर ष्ठी रह जातां चीर पीडा द्विया करताद्। 





+ कि 
शंकर उपमा, यमक, व्यतिरेक 


चप्रमातभः चचल नयन विच घूंट पट भीन । 
मनर सुरसस्ता* विल जल उदछरत सुग मीन ॥४२॥ 
श्रवै,--८ उस नायिका के ) महीन (= शौन) धूघद के कषद 
(= पट) के भीतर (= वीच) चंचल नेत्र रेस) चमचमा र्हैर 
माने! निर्मल गंगाजल म दो मुलियां उच्छल र्दी ही [इस देहे 
कै ब्द पर ध्यान दीलिष कैस सखरख श्चेपर ध्र्थ॑सुचक द ! मवु 
लियो की उपमा तुलसीदास ने भो चडी मनेहरर दी दै 1 
""यामरहिं चितड चित्‌ महि, यजत खोचन छोर । 
सेखत मनसिज्ञ मीनयुर, ज विघुसंडल डाक ॥” 
परकर पर के भीतर नेना का वरन खुनिण-- 
"“ध्रटपटातं असान पलक पर मदत कवहँ करत उधार, 
मनद मुदित मरकन मनि श्रगन खेलत खेजरीरः चट कारे 1 * 
(ख दा०) 
दन म्टाफचि ने धूघर-पट का भी चरन किया दै 
“छ्रचसखेकते श्ररुखात नवर छवि भित तेायश्चति शरारत 
नमकि तमकि तर्कत ष्टृगपति ज्या शरध पटं चिदार्त" 





0 कशकसपियर लिखता हे « णका एगप€ एत स९्ड 0 एषह ' 
प्रलापा इकरसमु ५०९१ (४ 2 0) 

वड्सव्थं की उपमा है « वियः ९९ २ त० पष्टः प 
शरीर रफोल्रििक्मी' [ष्य ९९ एण्ड एष्ट 

4 पलो ०1० च चाण षटु 


¶--सुरखरिवा = देवषरि, गगा ( प्रवी पर देवताच की नदी ) 1 


४ 


( 8३ }) 


द सय विहासैकाख ने कह डरा दे । कनै पर एक देषा 
सुनिप्- 

""सखपयराति सी खसिशुखी मुख धूधर पर ठि । 

पावफ भर सी कमि कै गद भरोखे भेकि ॥ 

णब्द-प्रयेषग, उपमा श्चार चित्र केसे विचित्र हे 


शसो का प्रियतम के दृद लेना श्रीषु उखी पर जाके 
चडना श्रथवा उससे वातं करः लेना किस मनेहर्ता से वणित 
दै--देसिप - | 
('पहुयत डटि रन खुभट खँ याकि सके सर नाहि 
ल्ासनह की मीर मे ओअरंखि उते चलि जाहि ॥› 
"खरी मोस्ट भेदि के सितह्‌ हे उत जाय, 
फिरेडीखि रि डीटि से सवकी डीटि वचाय ॥१ 
“खय दी तन समुहाति+ चिन चरति सवनि दे पीठि 
वादी तन उदखति यद फिवरुमा १ लौं डोडि ॥ 


१--सयुहति = सामने हेती षे} 

>---किवल्नुमा = कविल्तुमा, कवि नवी, कवछनयी इद्यादि 
पाठातर है--दस श्ट का ठीक श्रथ नहीं ज्ञात हाता । यदि इसको पारसी 
शद्‌ किन्टलुमा (लिक प्रद्रणंकयन्य, जिमसे सुसटमान लेग काचा यानी 
माकी द्विशा जान लेते थे) छा श्रपञ्च शं समके ते श्रं श्रच्छा निष्ट 
सस्ता दै 1 क्योरि पनी केलि पति कावा से कम नहींह । उसी श्रोरं दि 
जानी व्वाहिण, शरोर यदि कृष्ण कवि की तरष्ट इसका श्यै मन्यरका 
कटोरा किया जाय (कवल शद कटोरावाचक ह) ते दो वाते रीक के 
जाती हं । एक ता “खवनि द पीडि? का ध्रा्रिफ (1116101) श्रये 
निरु श्राता हे शरीर दूसरे वितचोर भरियतम की शरोर ्टरना पिल्छुर 
ठीक ष्ट जात्ता है 1 (मन्त्रस्येरा जल से भरा इुश्ा तान्तिक मन्य द्वारा 





६ ६९ 2) 


^ शसति इन लोचन खरनि के खये विषम सचार! 
खगे च्याये पक से दुह श्रनि कर्न समार, ॥»» 
छव इन वाणो द्ासजेा विना भर्त्या दी कै वनेदसेदै 
तुर भरहर का वर्णन सुनिप्-- 
“तेर्न सिखये श्रलि भले चतुर अषहेसै मार । 
फाननखारी नैन सुग नागर नरनि खिंफार॥ 
४तिय कित कमनैती पद विनु जिद> भौँद कमान । 
चख वित वे ° दुकति नदि वंक वित्तो रूनि वान ॥" 
इस स्वध मे निन्नल्िखित ददा कवि की निरीद्धण शक्ति 
त्था उपमा वरन का उक्छृष्र उदाषदर्ण दै- 
"नीची यै नौची निपट ङीटि कदी, कै दैरि। 
उखि ऊचे नीचे दिये मन उुरुग९ अकभोरि ॥' 
चासने मे रेखा जान पडतादैकि नेन केसवंधमेजो 
छदं कहने श्रथचा जानने योग्य है या ञे कुं कवि कह सकता 





१--सुमार श्रच्छी मार। 

२--मार = कामदैव । 

३--जिह = फारसी य्द जेह मे हे = प्रत्यया, चिछा } 

9--तेमय = लक्ष्य, निना 1 

*--ऊरी = एक प्ररीबिशोप जौ नीचे हो उडते उडतते ण्काएक उपर 
उठ कर जिम पी का धिकार करना हाता हे उस पर श्चा टट पदता 
टै शरैर उमे मकमोर कर वेदम करके नीये की शरोर खोक से उतरता है-- 
यदद एक अकार का टा बाज होता हे--(सस्कृत कधि) 1 

इ--कुरिड = एक प्रकार का पद्ठी। चद्व, किद्ा, तथा मोरवाभी 
कषत हे । सस्त न यद कल्पिक र 1 


( & ) 


ड सव विहारीरारु ने कह डाला है! कने पर पक देहा 
खनिप्-- 

"सटपराति सी ससिमुखी मुख धूर पट ढकि । 

पावक भर सी मकि के गई भरोपे माकि ॥"- 

ब्द प्रयोग, उपमा श्रोर चिन कसे विचित्र हे 


शछमखिं को प्रियतम के दढ लेना श्रोर उसी पर जाके 
षडना श्रथवा उससे वाते करः लेना किस मनोहरता से घरणिंत 
दै-देखिप - | 
५पर्टुचत डटि रन सुभ टौ याकि सरे खय नादि", 
साखनह की भीर में श्राखि उते चलि जादि ॥* 
"खरी भीरट मेदि के कितह हं उत जाय, 
फिर डीठि जरि डीडि सो सकी डीदि वचाय ॥* 
“खय दी तन ससमुहाति" छ्ठिन चरति सवनि दे पीरि 
वाही तन उहराति यह फिवरनुमा " लौं डीठि ५ 





¶१--ममुहति = सामने हेती टे । 

२--किबलनुमा = कविट्नुमा+ कवि नवी, कवटनवी दलयादि 
पाठातरे ह--दम शप्दं का रीर श्रयं नहीं जत होता 1 यदि इसको फारसी 
शब्द किन्र्मुमा (दिक प्रदशकयन्न, जिमसे मुसलमान लोग काया यानी 
मका की दिशा जान लेते थे) का श्रपञ्च श समके ते श्रध च्छा निकट 
सक्ता ह । क्योकि पनी के लिपु एति कावा से कम नही ह । उमी शरोर दृष्टि 
जानी चादिण, श्रौर यटि इष्ण कवि की तरष् इसका श्रथ मन्त्रे का 
केर कियए जप्य (कवर ल्द कटोर्यष्वर दै देए ददो वप्दे ठीक बेड 
जाती है} पक तो “सवनि द्र पीडि» काश्राद्रिक (थ) ^ 
निकल शात ह शरोर दूसरे चितचयोर प्रियतम की शरोर रना ˆ ` 
रीकष्ट जाता है! (मन््रकयोराजक से भरा हशर तास्ति 


( € 2) 


(खन्दप्कचिने भी लिखा रै - 
“सच को कडार जसे चरी चली डाकति है 
चोर ही फी ठर मले पाड रदति दै) 
"मरे भवन में कस्तद नैनन दी से। यात? 
“द्रे खरे खमीप के मानि लेत मन मेद्‌, 
होत दुन के दगन दी वतरस हंसी चिनेदे ॥' 
प्राणपति के नैहरमें देखकर इन श्रो की स्या दशा दती 
हः उसके भी खन रीलिण-- 
५जुदरै न खाज न खाखचौ ण्यौ छख नदर गेद, 
खटर्पटशात्त लोचन र्यरे मरे संकोच सनेह्‌ ।" | 
श्रलकार--श्रसगति सें पुष्ट काव्यकछिग (वाण कफे तीक 
ककर खिकर दाने की वातत का समथैन ) 
भका लेते दग करे, परे लाल वेदा । 
फ मुरली कहँ पीत पटु, कह युङ्कट बनमाल ।४४॥ 
श्रध -(े नायिका तूने अपने) नेव पेसे लाडले श्यो किये 
ह । (श्र्थात्‌ सूने इतन न्दर श्रसि ज्या की-देखो ता उनकी 
खुन्द्‌प्ता पर मादित देकर) राख (श्रियतम छृष्ण) वेश्च पदे 
हे! कद्टी सुरो (फौकी पडी हे) कीं पीताम्बर (उत्स पडा 
चदायमान किया जाता टः { उह पव्येक डे मुष्य की श्रोरे जाता है शरैर 
दौड श्राता ट, क्षिमाय उम मनुष्य कं जिसने (चस्तुविशेप की > चोरी की 
हो। उसरे पास जाके बह ठहर जाता ह-- इससे क्सि चोरी गढ ह 


वस्तु का पता गाया जाता ह) रत्नाकरी रीका मे यह दूसरा श्रघ॑द्विया 
हं मार कपिल नवी का पा टं । वाम्नव मे यही धिक ऊँश्वता है । 


कदे पष्ट >६ 
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ह) श्र कहीं मुकर फट बनमाठ (भिरे पटे हे) [ यह कमाल 
कादोदाहे। पक पदमे पूराचिनश्रेर वह भी श्रति उत्तम 
वे-खध्यो फी दशा, ने की करनी किंस दन से वित है ' शार 
यदि ““छडंते, शब्दे पर ध्यान दौजिष्य ते श्रूं मनोहदस्ता दीस 
पडती दे ! खडेते रा श्रथ खडनेवाले भी द्ये खरूता है । वास्तव 
मे श्चाखख्डनेदीसेरृण्ण वेहार पह हे, नायिक्राकं पघीण 
योधा ने उनके एकदम पराजित कसर दिया ह ] 
श्रसद्ार-न्याजस्तति । 

-/ जटित नीलमनि नगभयति सी छदा नाक । 

मनो श्रली चम्पक ऊली वति रसु ठेतु निसा ॥४५॥ 


श्रे - (उस नायिका के) खुन्दर (हाव, चित्तारर्पक) 
नाफमें नीख्म जडीं हई खीर (श्राभूषण विशेष जिसे ग, फली 
धरार छौगफुल भी कदते हे) अगममा रदी ई मानो भौरच्येरी 
कली प वड कर वेखटफे (नि शंक) रस ले र्हा हे [ मप चंपा 
पर नटीं यैठता रिन्त यदं चस्या की क्ली रेसी भुग्धराणी हे 
कि सामान्य नियम भी भुखपा देती है] 
शछ्रलद्ार --उकतं विषथावस्तृत्परेल्ला (नाक मे सफ मानों 
चम्पफकली पर रलो । नाक, विय) 
वेघरि मोती दुति भलर परी श्रोट पर माड । 
चृ्नी होइ न चतुर निग ग्य पठ पाड्यौ नाइ ॥०६॥ ‡ 
श्रथ -दे चतुग श्रन्‌ (ख्नण शब्दार्कार से) नोलीस्नी 
यद्‌ (तेरे दौड पर जो सफेदी दीखती दस नाक मे पनी द) 
वेसारि फे मात्ती फी चमस फी टफ पडो है । (यट पान मं स्वाया 
द्र चूमा नदी दै (त यर्‌ सफेद) फपटे से योने से कसे 
जा सकती द (त्‌ शल से उसे वार यार क्यो पो सटी ई । 


( &७ ) 
है! गोर्न म॑ कचित्व भरा दै ¡ श्वेत सारी की उपमा देवसरि से 
दिद्धायने छन्य स्थानम भीदठीहै। दे दो, स० ४२] 


( उक्तविपयावस्तूत्पेक्ता (तरोना सारी में गद्गामे 
1 तस्यौना विषय) 
ह / 
~ ललित स्थाली, ललन वदी चिदु छवि दून । 
ग्दला मधु छाक्यो मधुकर पयो मनौ युलाव मभून # ॥४९॥ ` 
श्रयं -हे टन (नायिका के चिबुक पर) मनोहर श्याम रन्न 
गोदना (के दोने) से (उस) चिदुक की छवि दूनी यढ गहै है (पेखा 
जान पडता हे) माने पुप्परस से छक कर केष भसय युलार फे 
पू मे पडा हे [विदारीलाख मे चिटुक का भी वहुत उक्छृष्ट वसन 
किया दै । उस्र गड्ढे की मनेदरता ये! चयान करते द्‌- 
भता ख्खि भोमनजे छदी स गति कदी न जाति । 
डोढी गाड गडयौ तऊ उड्यौ सदै दिन राति ॥ 
श्रार उस्म गोदने की ण्यामता फा कारण यत्तकाते हैँ । 
“डरे खोदी गाड गदि मैन यटोदी मारि । 
चिखर यधि में रूप उग हांसी फोसी डारि ॥" ] 


श्रखद्भार --उक्तयिषयाचस्तृव्येत्ता (चिघुक मं श्यषमरीखा 
माने प्रसून मेँ मौस--चिरुक, विषय) 





¶--श्यासलपीता = यैगद्ना 
` # “ति दति योदी चिन्दु की ली टखी कहूं न, 
मधुकर मनु क्ये परयो मन युटावं प्रसून । 


चिच््म 
#.। 


ध ९5 


^ शर^ उदित हू अदित मन युयु सुखमा री श्रार 
चितै रदत चै रोर त निवल" चखसु" चर ।५०।।०६५ 


श्रथ - (उल्ल नायिका के मुख श्चर चन्छरमामं कोदभी छतर 
गही है इसी लिप ) सूर्योदय दो जाने पर भी चकार पत्ती केखरकः 
श्रो से (लि शंक देकर रट की लगाये ) चास श्रोर से उसके 
शखस्तौदयै ( वा चमक ) की श्रोर श्रयवा उसके मुख को 
सद्यं की सीमा हे श्रसन्न चित्त (हकर) देखते रते है । 


श्ररेकार, भ्रम 


, पत्रादही तिथि षाडयं षाघर तर चद पस। 
नित पति पन्य रे ्रानन श्रोप"उजास° ॥॥५१॥ 


श्थै.-( ज्यं ससिुखी नायिका रती दै ) उस धर के 
शरास पासं (चास शरोर) कैव पना ही से तिथि का ञानं 
दाता रै ( प््यौमि ) उसे ( चन्र >) सुख की चमक फे ध्रकाश से 
निद्य प्रति पूरीमासी दी रदती है ( पूरी चन्रमा का खा यकाशं 
भ्रति सच्चितो रहता दै इसलिए चल्छमा को देखकर उखे 
भ्रकाश्त से कोड तिथि नी यतां सकता 1 शरत, पा दी द्धाय 





¶--सूर = सूयं “सूर सूर तुलसी ससी, उदुगण केश्वटास! । 
म--श्रोर = (१) तरफ+ (२) किनारा, सीमा, श्रवधि । 
~ --निहदचल = मिश्च, जे चल्मयमान न हो, स्थिर, रक्टकी ट माये, 
येखटक । 
$--चखलु = चद ( शख } का च्रपश्च श वहुचचन | 
‰---पूल्यो = पूर्णिमा, पूणंमासी ! 
६--श्रोद = चमर । 
७---उजाम न= प्रकाश 1 


~ 


८ ६६ )} 


तिथि जानी जा सकती हे) (इन देने देहौ के साथ दौर 
स० १६ देखिप्ट ) 


श्रकंकार.--परिसस्या, का-य्टिंग ( पूवार्धं का समेन 
उचरादं की शुक्ति से) 


नैक रसद" वानि तमि लल्यौ परतु शृँ नीटि\ । 
चोका, चमफनि चैध भ परति चँधि# सी डटि ॥५२॥ 


श्रथ -८ दे नायिका त्‌ ) हसते रहने की नान थोडा छोडदे 
८ फर्योकि जव त्‌ हेलती है त) श्रागे के चारौ दातो की चमक 
की चका्चौ में श्रख वींधिया सी जाती है (जिससे तेय) मुख 
कठिनता से दिखाई पडता है ( दस पक दोहे मे कवि ने दाता 
की मनेाहर नेनाकर्षक चमक, हास्य की मधुरता भर सुख फा 
सदयं जिसकर देखने के लिप हसने की चानि वोडाई जा रदीरै 
पक साथ वणेन किया है) 


श्रलंकार -कान्यलिग ( उच्चर बात से पूवाव का 
समेन ) । श्रचुक्तविपयाचस्तुत्मेष्ठा ८ दर्तिं फी चमफ चाध 
के तुल्य, श्रदुक्त विषय हास्य ! । 





9 नीदिन्रठिनता से । 

२ चीञ्रागे के चार दति दे ऊपरके दे नीचे कै), 

# कैशवदास नायिफा के सीस, भाल, कंठ, नाक इत्यादि पर प्रा 
चकायीध का सामान रम्ब क्र लिखते दं--““वैसीये दसनदुति दमकत 
तेरा दरे इरे दशि नक चलद्‌ पठ मैन चित चक्वैषयै मेरे मदन 
गोपाल चा 


( श्ट 9) 


„ भूर^ उदित ह रुदित मन युयु खखमा की श्रोर य 
चिते रहत चदं ओग न निदचल.ः चखलु" चक्तोर ।।५०॥ ४ 
श्रथे--(उस नायिका के सुख श्रार चन्द्रमा करै मी श्तर 
नदी दै दसी लिप › सरयोद्य हो जाने पर भी चकोरः पत्ती येखटकं 
शरोखो से (नि शक दारर सकरी दणाये } चस श्रौर से उखके 
मुखसदयै ( वा चमक ) की शरोर श्रवा उसके मुख के ज 
स्पीटयं की सीमा हे खन्न चित्त (दाकर) देख्ठते रहे है । 
श्रटंकार, श्रम 
पत्रा हीं तिपि पाञ्चै वा घर कै चदं पास । । 
नित्त प्रति पून्यै!*$ रहै आनन श्रोप*उनासः ॥५१॥ 
श्रयै,--( जहां ससि्ुली नायिका स्दती रै ) उसे घर फे 
मास पास (चासं श्रौर) केवल पत्रा ही से तिथि का ज्ञान 
दता है ८ पथौकि >) उसके ( चन्द्र) सुख री चमर के प्रकाश से 
निलय प्रति पूरीमासी ष्टी र्दी दै (पृण चन्दरमाका सा प्रकाश 


प्रसि साति को र्दतादै। इसललिप् चन्द्रमा फो देखकर उसके 
भ्रकोाश्च से के तिथि नदीं यतखा सकता } श्रत, परजा दी द्धास 





१--सूर = सूयं “सूर सूर हलसी ससी, उदुगण येशवदास” । 

स--्नोर = (१) तरण, (>) किलारा, सीमा, श्रचधि । 

इ--निहचल = निश्वरू, जद चलपयमान न ह, स्थिर, टकटकी गाये, 
वेप्वरक 1 

४-चखनु = चदु ( शरखि } का श्रपञ्च श्च वहुवचन | 

५---पत्यो = परिंम, प्एणमासी । 

६-- श्रो = चमरु1 

ऽ--उनास न प्रसश 1 


( १० > 


श्यै -- (द) गोपीनाथ (गोपिये के स्वामी श्रीरृप्ण) श्राप 
(श्रपने मनसे) ता उडे र) गमीर, धैर्यवान्‌ कलते ह 
(परन्) म अपक तमो जार्नृगमो जप (खाप उस नायिकाके 
श्रति मनेदर) हार्थो कौ देख कर (श्चपना) मन (शछपने) हाथमे 
रे रगे । (श्राप इतनी गोपिया फे नाथ हे सदी, परन्तु उख 
नायिका के खुन्दर हाथो फो देखते टी श्राप माहित हौकर चिवेश 
ह ज्येगे श्रार श्चपना मन उन्दी दाथो मे सोपदेंगे। मन छषने 
दाश रमग्बन्ण श्वा दुसरे के दाथ देना पदावर दे) } 


श्रलकार -खभावना 


गडे बडे छवि छाफ, छं छिगुनी ॐरः ह्रं न ] 
रहै सुरण रेग रेगि उही नह दी महदी सैन ॥५५॥ 


श्र -(मेे) नेच सन्दस्ता के चडे नशे से लुक करः (नशे मे 
द्भव हष) (तेरी चा उस्र नायिका की कानी उंगली कै सिरेसे 
छुटते न्ही--उस स्थान पर नख में मेंहदी ख्मीष्टे उसी ऊ 
(खदयावने) छाल रङ्धमेंरग गये हे (श्रदुस्कडे सदे) । [यद 
सयसे बरीटी उगलीकेसिरेकी शोमा दे, पुट दाय की शोमा देख 
करः ते यषीनाय श्रवश्य दी श्रपना मन हार जा्येगे (दे० द° 
स०) । ) 


श्ल्ह्कार --गम्यत्मेचता { नेच उगत भँ गकर मेहदी मेँ सगे 
प्रतीत हेते है--माने' लुप्त दै) । 





¶--दारु = मद्य, न्वा, मस्ती (दृकना चे) 


२--चिगुनी = कनिष्यिका वा कानी ॐगली (चे शुनी) , चैर 
किनारा, ष्लिरा। 


( ९०० ) 


छिप्यौ छवीतौ शरु ह लसे नीटे° अचर चीर । 
मनौ कलानिधि, भलमरे कालिदी" के नीर ॥५३॥ 
श्रथ -( उस चन्द्रमुखी का ) सुखं नीट (रंग के) श्च पट 
ये चिपा हुश्रा (ग्सी) शोमा दे र्दा है मनि यसुना के (नीले) 
जख मे चन्द्रमा कलमखा र्दा दो । 

श्खंकार --उक्त चिपयाचस्तृतयेद्ता ८ श्च पटः म सुख 

कािंदी मे कलानिधि प्रतीत दाता है, विषय रमुंह ) 
। डे कद्वत श्राप सी गस, गोपीनाथ. । 
त ते वदि" ने राखिदै दाथ लखि मलु दाथ ॥५४॥ 

१ पा० सोने (= पतता) 

२ श्रचरन्गाचरन्प्रचट, सारी फाचह भाग जा सुख पर च्रे 
जाता) 

3 कलानिधिनचन्दमा, (चन्द्रमा के सले कटारा चर्यात्‌ रश 
श्रष्ता, मानदा, पूषा, पुष्टि, तुष्टि, रति, एति, शशशनी, चद्रिका, काति, 
ज्योरस्ना, श्री, प्रीति, श्रगदा, पूर्णा, पूणता) 

४ कालिदीन्यसुना 1 कलिद पवेत से निकली इद नदी । 

गसं = मारी (गर्वा गरू) गभीर, येवा, अतिष्टित 1 

दे---पोपन् गौ पाटन करनेवाद्धा वा चरानेवाङा+उससे श्रीलिग द्रा 
गोपौ--श्रष्य मथुरा मे श्राकरं नेद के घरं रहते हए गोये उराया करते 
ये उलङे श्रयक गोष मखाये, श्रौरनोपिये में चह हुषा कौदाक्रिया 
करते ये } मैष्पियां उने श्चपना श्राराच्य तवा प्रियतम समती धीं दमी 
लिपु उनको गोपीनाथ का है 1 इस परसग मे इस शब्द्‌ का प्रयोग श्त्ति 
मनादर दै) 

७--ग्देरा = शतै कगाना, दाच दना, वदष्पन मान जाना, हार 
मान छाना, जानना" चर्‌ 'समस्तना" का प्रयोगभी इम श्रम देतादट। 





( १० >) 


श्यै (नायिका कै) पैर में महावर ख्मामे ऊँ लिप नादन 
लाकर यैटी (परंतु उल नायिका सी महावरी सदेश ला त्रीरः 
गाठ) पदर (ही) कौ मदावरी समम कर वार चार मटने ङ्गी 
(वा मल रदी है) [खाङ डी का धरन पिहारीलाल मै प्फ 
श्र देष मे घडा ्रच्छा फियाहै। 
कादर सी पडीन की जाली निरसि खुभाय । 
पाय महावर दे के श्राप भर वे पायर }* 
पती नदन भोली थी 1 उसे श्रम दगया इसल्तिष पडी 
ही का महापसी सम कर मरने छी 1 यहं दुख नाइन चतुर 
थी प्तडी पहचान ते गई भिति उसकी ख्खाईं देख कर चकितः 
छि गई श्रीर महावरि न ख्गा सकी । दुखरे देदेमे पायश्रार 
धै पाय का यमक देखिय । धासीराम ने लिखा दै-- 
^"पडी ठकुरादइन की नादन गहत अवै, 
ईशुरकेो रंगदेोरि श्राय द्रवसे 
दीयो हे किदेव दै चिचारे सोचे गार वाग, 
चावरी सीं द्द रदी महावरि सते कर म] 
श्ररुकार --स्म 
स्वेढ सिट रामाच कुसु गदि दुली श्रर नाथ । 
दियौ हयौ सेग हाये दय, ही हाय ापला 
ध्यर्धं - पाणिग्रहण क्ते षी वर श्रार दुहन (दने) ने 
स्पेदरूपी जख श्रार येमाच-ख्पी कुश ग्रदण करके (पना छपा) 
३--येपाय = मिना पैर की, मतिषशु, चकित, स्तम्मित । 
१ हयले्यै=दलेश्या वा दयलेवा मे, दयकतेश्मा = पारिप्रहय 1 
नियाह समथ युरप खो का हाव परता षे 1 यदण्कदृमरे से सदा प्रेम 
करन श्र ऽसरी रा करने का प्रर हता ह । 





णद्‌ 


' एग पग मग श्रगमन^ परत चरन शअररन दति भूति । 

` कर गर लखियत+ ॐ दुपदस्या° फे एकि ॥५६॥ 

श्रथ -(नायिका जय रास्ता चरते समय श्रपने खा पैर 
पी से उटा कर ्रागे रखती हे तो उखकी श्राभा कृ पडती 
दै । श्र्थात्‌ जय पैर रखती है ता उनकी श्रसण धति तिस्वी 
ऊपर से नीचे श्राते दीखती दै । उसी का वरीन है । इसमे 
नायिका की गति शार उसके श्रखुण-चरण देने की भशंसा है) 
सास्ते मेँ पग षग पर श्रागे चरणौ की लाल श्राभा सूर पडती दै 
(उसरी शोभा पेसी मालम हेती दै माना ) स्थान स्थान पर 
पदस्या के फुर फुल उरे दीख पडते हे । 

श्र्छकार -उक्तविपयावस्तत्ये्ता (्ख्ण चरण विषय, 
उसी ति ुपदरिया के फूल के लस्य हे) 

पाई महावर टेन को नानि वी भराई । 


फिरि फिरि जानि महावरी" एदी मीडति! जाई ॥५५॥ 


१--्रगमनधरागे, जा श्रमी पैर ममन नद किया, भ्रव पटने को । 

२--मृलि पडना, कृलना = कटकना, ऊपर से नीचे के श्राना । 

३--रच = देखना, उसी से रखना इभा, रंखियत = दीसते है । 
४--दुषदरिया = वधू षुप्य, यष लाल रका शूल दोदर को 
अरमातकेदिनेमेषुल्ग्ताहं। 

९ -मदाचरी = महावर की गोली- नाने स्ह की गेली वनाद! 
महावर के गादेरगमे सूव डुग देती हे शरोर किर उसी को ल्म 
कर रंग निचोडती श्रैर ल्याती जाती हे 1 हसी मोली के महावरवरी का 
महाचरी कहते हे । 

` ६--मीडना, सादना, मीजना, मजिना इत्यादि णब्द्‌ भिन्न भि 
भसमन म मटमा फे शर्य मे भ्ययुनत ते है । 


, 





( २० 9 


येपम्य ग्रृिणा समक कर घर का भभुत्व उसे सप दिया । पाण- 
प्यारे ने उसङा श्रधिकासै खम्‌ करः तथा उसमे रूष-गुण 
स्वभाव पर पेमयश दाकर श्रपना मनया हदयदे दिया । 
सौतिग्रं ने उसे श्रपने से श्रधिक चित्ताङर्षक तथा भेमका 
श्रधिकारी सम कर सौभाग्य दे दिया । शर्थात्‌ पति जितनी 
प्रीति दन सौतिषो से रखता वा वद सय प्रीति उन्दने दुखुहिन 
कदेदी। जिससे पतिका पृण परेम उसे श्रकेले ही मिरे 
ग्रया।) 

अरुंकार -सिद्धास्पद्‌ हेतत्मे्ता, ठल्ययोगिता ( सयका 
सपना )। 


कीन हं कारि जतन श्र हि ग्र कवु । 
मो मन" मोहन रषु मिलि पानी मे कै लु ॥६०॥ 
श्रथ -मेख मन मादन के रूप मे मिरुकर पानीर्मे का नमफ 
हा गया श्रव कदा कोटि उपाय करने पर भी उसका कौन 
निकालते [ श्रथवा मेरे मनस्पी मानखरोवर मै मादन का क्प 
मिरकर पानी म का निमफ दगया । श्रय वद्‌ रूप मेरे हदय से 
नदीं निकल सकता । रूपम लावरयता ते हैष्टी श्रार मान- 
सरोवरः पानी ही है--यद श्रय श्च्छा मालूम दाता दै । किंतु 
पहा श्रय हइसलिप दिया गया दै किमन फा रूप मे मिलकर 
्रपने से बादर चला जाना श्रर फिर उसङे लायालतेने की 
सावना न ना श्रथिक भरासगिक जान पञ्ताष्टै। मेरा मन 
उस रूप मे मिलफर श्रपना व्यक्तित्व घा श्रस्तित्व खे वैखा दं] 





१ मन = (४) हृद्य (२) मानसरोवर, मनरूपी मानयरोवर } जथ मन 
व ~ > ध 
धाक्त्ताकरेगेत्तानकेोउकारात चैर रषु रेष को श्चफारान्त कर 
दनाहेगा । ६ 


( १० ) 


हृव्य हाय ठी के साथ (पक दृखरे के) दाथ मे दे दिवा ! (घर्थात्‌ 
पकर रूप सेवा दाथ स्परपे गये चरर ग्रहण किये गये परंतु 
घास्तच मे हदय भी स्मौप दिये मये । अथच्‌ विवाद समय दी 
परी श्रनुराग दगया, संगटे खड दा गये श्रर शरीरः से पसीना 
मिक्त न्त -~ण्िग्रहण्‌ का उक्ष चिन श्रोर श्रथ) 


श्ंकार सपक 
कनि युं द दिखरावनी" दुलदिरि करि अदुरायु। 
सासु सद्‌नु मन ललन सौततिनु दियो सुदाय * ।५९॥ 
श्रं --(नववधू श्राति दी श्रपने रुप, सद्य, शील तथा गुण 
से सयकी प्यारी देागरई) माने उससे श्रसग करके भुददिखेनी 


भे साने घर (घर की मल्लिका) नायक ने भी (पना) मन 
श्रार सपक्तिय ने सखु द दिया (शर्थात्‌ साने प्रवीण श्रर 








१--सह न्खिरावनी = वियाह हा जाने प्र जय दुलहिन श्रपने पत्ति के 
घर श्राती टे ता सुह दिपरावनी का रसम हाता टै निषमें उसका जह 
दिखाया जाता है । श्चीरं जोग (विशेषत जा पदमे वटे हेते हे) उसको 
गहना, कडा, स्पया इत्यादि भेट देने हे। दी के सुखचििनी 
कषटते हि । 


२--सुदहाग = सौभाग्य, खी के दिए उसका सौभाग्य पत्ति का प्म है ! 


आरणी्वद्‌ मे कडते भी हे सौभाग्यवसी षे (तुम्हारे पति जीवित रदं श्र , 


तमसे भमन कर) यर प्राणपति की भीति से मतन्यच टे । 


"जाको भिय प्यार चरै वदै घु्टागिचि नारि,» 1 । 


( २०७ ) 


ससी) मनाफरस्टीहै (कि) धीरे धीरे फटौ (नहींतेा 
प्रियतम यह वात सुन कगे, पर्योकि ) पिदासैलार (श्रीरृप्ण) मेरे 
। दय (दी) मं वसते ह॑ [ गष्टे मेम की दशा देखिपः । भियतम फे 
वय मे वसने फे सध म॑ कयीरदास कहते है-- 
भ्रीतम फे पतिश्रां निं ज कहं हाय यिदरेस ! 
तममे मनम जैन मे ताको कहा सदेस] 
शंकर --क्ा यदिप र्दे पए समयन उद्तद्धः से ) 
र शर सदी दरत दज" दार दरं न। 


क्यों हूं ग्रानन यान सौ मैना लागत ने" न ॥६३॥ 

श्रथ -( ये मेरे नेव जिस ) ढार की श्रोर दर गये (चस ) 
उसी श्रौर दस्ते हे (किसी) श्रन्य श्रोर नही स्ते ! किसी 
रकार भी श्राप धन्य मुख से सुक कर घा रौभः कर नहीं 
लगती (श्रयवा किसी ्चन्य सुख से नदी रुगती है ) [ दद प्रेम 


को दशा] 
शप्ररुकार --च्रलुप्रास 

या यलुरागी चित्त कौ गति स्फ नदि कोई । 
व्यो ज्यों यौ स्याम रग लयो स्यो उच्नलु हई ॥६४॥ 
श्म - इस च्रलुरागी (धमी चित्त की गति केर नद्य सममता 
{सकी यद दशा द्‌ कि > ज्यो ज्यो एयम्‌ स्म म दवता (कः । 
स्यौ उञ्ज्यङ दाता दे [ दख देदि का श्थं च्टगार श्रार शात 
दोनो ससो मे हे सकता है-चायिका थीदृष्छ के येम मेज्योँ 
१- ने नय कर, सुक क्र, रीन क्र। न्नैक स्थान पर ष्टः कर 
दने से श्रे माफ षा जाता दै! च्तिढार (न्ट) केलिपुनेही 


श्रच्ा होगा । 
२--गति = चा, डग, दशा, व्यवर्या ॥ 





( ?०्६ 3) 
श्रं कार "--द्छत । लेप (मन) 
उनकी सिति" उनही वनै, कोजः ऊरौ श्रन्‌ } 
फिरतु काकगोलङु' भया दुह ठेह अयौ एवुं ॥६१॥ 
श्रैः--(दुस्पति फा देसा गाढ शरट्ुपम मेम है कि) उनका भेष 
चम्दीं से ( किये ) वनता दै, ( दूरा ) के श्ननेक ( उपाय) 
करे (परन्तु, यैसा परेम नदं चन सरेगा, फयोकि वरदा ता) दोनों 
शरीर म पक ( ही ) धाण काक्गाकफ भया (इृश्ना) फिस्ता हं 
[ फास्सीमेपेसेष्टी भमिं के लिण कदा है "पक जा दे 
काचियि--पक जीच दे शरीर ] ति 


श्र्टंकारः - विशेषोक्ति ( उपाय श्रसफर )। उपमा (जी षी 
गोकक से, देहकफी काक की श्रंखसे ) 


सखी सिखावति मान बिधि सैननि वरजति वाल । 
हरः करै मे दीय पे" वसत विहारीलाल ॥६२॥ 


श्रथ -ससनी ( नायिका के) मान करने की चिधि सिखा 
रदी है८ उसे सुनकर चद >) वाखा शख के सकेत से (उख 





१ हित = प्रेम, प्यार । 

य काक्माटक=काग केर्श्रांस की पुतली । रोकैक्तिदेकरिकागकी 
दाने श्राखे के किए वास्तव में एक ही पुतली ती दै जो दोनों 
फिराकरती है। 

३ हरे धीरे धीरे 

कै्रमसक शतक मे नायिक्रा मान की शिका पर घवराकर कहती दै 
८ सैननि नदीं धरजती) 

नीचै शासं हृदि स्थिताहि नयु मे प्राणेश्वर श्रोप्यत्ति"” 
^ ङि एनृछरत्‌ 15 गो 4२5 पा गा [लवा *--पचहु०पट 


(८ ११ 2) 


मि गद । रोमाच देखकर के ससी सममः गई ! चुर ससी 
ने भियतम प्रेम कै भगवान्‌.मकति कदा हे । रामचरितिमानस में 
भीसीताकी चतुर सखी येमे शाख वंद किये देखकर भैरी 
क्रा ध्यान क्‌ रदी हे-- 
भ्वहुरि शारि कर ध्यान करट, शयामभिन्णोर देखि मिन केह] 
श्रकुकार -धमैवाचक लुघ्तोपमा (तन की कदस्य से, धर्म- 
सोमाचिक्त, घाचक--कती तरह--लुघ हे ) 
फिरि फिरि वृति कटि कदा कचो सारे गात । 
कहा करत देसे फो श्रली चली क्यौ वात ॥७०॥ 
श्र्थं - (नायिका किसी सखी से जो उसके श्राणपति के 
पाससेश्रारदी हे) घार वार पृषती. द कि हे सखी को ण्याम 
गात (श्रीरृप्ण) ने क्या कहा (तुमने उनका) या करते देखा 
शमि कद (देण, भार दमासी) वात केसे चली ? [परेम की 
उत्क द्श्णा देखिपः | 
खकार --स्वभावोकति 


देखी जागत सतिम सकर लगौ ऊपाट । 
पिति द्व ्रावतु जातु भनि का जानै रिटिं बाट ॥७१॥ 
छ्य (स्वपर मे प्रियतम सै मकान के भीतर ही भर दती 
2 >) परत जागने पर किवाड में यैसी दी जजीर ( जैसी रात्तिकोा 
पोते समय दौ थी) गी देखती है--कौन जनि किधर होकर 
रथात्‌ किख मर्म से ) श्रते दै भार किख मामं (यर) से भाग 
तिदहे। 
श्यं फार --तीखरी चिमाचना ( ग्रतिवंध कपाट रहते 
नि जानि का काये हो जान) ! 


< <° 2 


शर्धं -हे ऊट (नायिका फे गादयेमकी यह द्शा दे कि 
तुम्दारी श्रदुपस्थिति मं उसरी पाण्रक्ता केवठे तुम्दारे किसी 
स्मरण चह दी से हौती है) तुमने उस दिन हस के (श्षने) 
दय से उतार कर जो (गुंजमाखा उसके) दी थो वदी यजो की 
माला उसके प्राण केए कपूर की त्द्‌ रग्यती दै (उससो ड जामे 
श्र्थास्‌ शरीर से निर जाने से सक केत दे) [ भियतम की 
दी हई वस्तु छरति प्यारी होती है 1 एक माखदी के सेस्यन्य मं 
विदारीलार कते हें । 
"नेकौ उदि न ज्दी करी हय्पि जु टी तुम माठ, 
उर मै वासे द्ुययो नदीं घास लुट ह खाल *] 
शछ्टंकार --उपमा, लेष 
भे यह तोद मै' लखी भगति अपूरव बालत । 
लटि प्रसाद माला भौ ततु कद्व की माल ॥६९॥ 


छर्थं -( नायिका को टाङरजी की प्रसाद्माखा पहनते हष 
जी घास्तव मे भाणण्यारे की मखा थी रामांचित होते देखकरः को 
चतुरः ्षखी फषती है > हे पाख यद श्चपू्वै भक्ति (ज ठेम्दारी 
चछ्रवस्था की सियो मे न्दी होती) मेने तुी में देखी कि भसाद्‌- 
माला पाकर (तेख) शरीर कदय (के फूरौ> की माला (छौ तसह 
शअ्रथीत्‌ रोमांचितः) हो मया [किसी कारण से चाहे चतुर सखी 
ने दी दो चाहे प्राणपति की चटाई माला सयाग से देवाख्यमें सै 
मिती हो नायिका ग्रस्ादमाखछाकै रूपमे भियत्तम की माला 








¶--कटय, कदम्ब वा कद्म--बहुधा गानो में सुना जाता दै “सा 
पदर क्दम की डार"--कदम का फूल गो गोल गद की तरह हाता दह । 
ऊपरकासरिषुठग्रेरोगटे खी पीली परीली खद सुलायम सुन्दर नेर्वे 
लिक्छी रदसीष्( 


( ११५ > 
श्रलङ्कार --च्यतिगक, थचुभाख 
मे हि जान्यी" लोईनघु जुरतं याष जति । 
फे ह जानतु दीदि को दीदि फिरकिशी राति पोऽणो 


र्थं -मे (ता) जानती थी कि श्रो के मिखने से (उनी) 
ज्योति वदेगी (दो दो चार दे जार्येगी-अधांत्‌ मेम का परिणाम 
मे श्रानन्द्‌ समती थी) । कौन जानता थाक श्राखकफे लिष 
शंख दी फिरकिरी द्ये जाती है । (असे किरफिरी प्रडने से छ्रादमी 
क पीडा होती हे शार रख वहा करते है येसे दी भरेम हौ जाने 
पर भी शरास चहा कस्ते है) [कम से कप श्रो फो पक दुसरे की 
पीटा समनी चादिप्र थी । सजाति्यो में सदाज॒भूति की श्राशा 
की जाती दे। फौन जानताथाि श्रांखें दस नियम को तौड 
फर धोखा दृंगी ¡ ] 
श्रटकार =तीखग्‌ विपम । 
कोरि जतन फीजे तञ नागरि नेह दर न। 
कर देत चितु चीफनौ नई सवाई नैन 1७८]! 


छथ देः नागसी (चतुर्‌ नायिका, चतुर इसलिप कि घट 
श्रपने जाने मे चतुरता कर्मे मेम दिपाना चाहती द) कगे 
उपाय किये जाये त भी प्रेम नदीं छिपता । (तेरे) नयन फी नर्‌ 
स्पाई (जो पले नदीं थी श्र्थांत्‌ घनाचरी रोप वा कुभटाना 
इत्यादि) दय फ चिरुनापन कदे देती दे (धतखा दती दे कि 
लेखे दय प्रेम से स्निम्य दे) [नयन की सवार्‌ चिन्त का चिरुना- 
पने वताती दै । "नागरः श्चार “कः पार रखने पर नागर नेह 
पक मे फरना दिगा श्र्थात्‌ (उख) नागर का (विलत्तण) नेट । 





ऽष जान्यो = जाननी यी, जान्तु = कौन “ 


६ १६ >) 


प्नेना नेक ' न-मानदी किलो कदी समम्पय, 
तनं मन सरह देसे" सिनशे-फदा चसाय 1 |] 
अरछंकार --मपकः (केचन श्रथाकि् दल्ार है) लुपास्त 
डरने खे नदन परः द्र ने काल पिपा । 
, छिन छ्ाङिःउचकरै° न फिरि खरौ, विषम छवि, ।७६॥ 
चषि क्रा नशा वडा विषम (कठिने श्थवा साद्य 
रहित) रोत्ता रै, लण्ठमात्रे भी पी क्तेन पर फिर नही उतर्ता 
{छन्य नशा्यौ को वार गार पीना पंडनादहै), नतो डर (दिस 
शरलता दे (बहुत सरे नशे उर फे मारे उततर जते है); न नीद (दी 
इसके) शात कर्ती रै (नाद्‌ श्राती"दी नदी । बहुत सेनशचे नदि 
सेभीद्र्ष्टोजानटे), न सखमयका व्यतीत होना ्दीष्सै) 
दर्ता द (कच्छ नशे नियत काठ पर दोने षर श्ट जाते ई) 
[सृस्थस लिखत्- 
"मोहने मुख मुखकानि मनुं चिप जलात्ति मरे समार 
पुरै न मय जत गति नाही चलते शुनी गुन ५डारे, 
प्रम भीति विप दिस्यै छागी डाय्त षै ततरु जरे, 
?नि्चिंष गक्लोत नष कैसेह ररि" धहुत "गुनो पचिष्ारे" 
5 एलार्ण लिखती रै ^ 0 1०\९ पीता इण पा 
” प्रीणि कवार 
१--पर, पद्ना शव्यं साधारण श्रथ कै श्रतिरिक्त शात होने के श्रमं 
मे भी ध्ात्ता रै जैमे "हवा षड्‌ गै"! 
२--काटविपाक = नियत समय काः च्यत्तीत हना । 
३---दाकि = घुक स्ने पर =्पी सने पर। 
४---उद्ुकना = उतरना, उ्वटना । 


परो = वदा । 
&--छवि काकः द्वि या सदयं का नर, रूपं -की श्रासरि । 





( ११७ >) 


श्र्थं -ग्रियतम से चातालाप कै श्रानद्‌ के लाङ्च से (राधिका 
ने उनकी) वांखुरी (कही) चिपा के रस दी । (जर थीरुष्ण) सौद 
करते हे (शपथ खाते है खच वतादौ, मे घडा श्रयुखदीत 
हा इत्यादि) ते (राधिका) मौ मे खती टे (रार जय ष्ण) 
देने को कहते है (िसुरलीदेदे) तो (वह) मुफर जाती रै 1 
[करै ओर "कके" पाठ रसने परं भ्रत्य क्रिया का कर्ता याधि्ा 
ह्मी । कभी शपथ साती है, फिर भौं से सुखकराती है । कमी 
देने फा कहती ₹ फिर युकर जाती हे ] 
श्रलद्कार --स्वभावोक्ति (राधा रुष्णं के हसी खेर का 
स्वाभाविक वरन) श्रवा कास्कं दीप । 
नर चै" सीव ' फर जितै च्वीली ठल । 
किरि पिरि भूलि बह गै प्यौ सेररीली अलः 1८ २॥. 
श्रध -( पह ) चैटयमीली ( सजी धजी सुन्दरी नायिका } 
जितना दही अथवा जिस श्रार खे ( पति के चलने कै फार) 
नाक चद्धाकर "सी" "सी" का शब्द करती हे (सग चरते हष 
मआाणपति कै पेयं मेँ ककडी गडतते देखकर चह पीडित देती षे, 
सी" कार करती हं श्रार उनको चिकने रास्ते पर चरने के लिप 
कहती दै 1 भियतम चिकनी पगडंडी उसके लिप दाडकर श्राप 
कैंकरी्े सस्ते पर चख्ता हे । नायिरा फे यदुत फदने पर कृष 
देर तक ककय के चरा के चठ्ता है किठुखनी का वर्जना 
श्रार सीत्छार करना रसे पेखा श्रानन्द्‌ देता हं कि) पति वार वारः 





¶--पा० मेरि! 

र--सीयी = “सी' कारे करना, सीन्कार । 

इ--~-गे> = रास्ता (पाठको ने बहधा गानो म सुना होगा 
चकला न सावः >) 9 


( १९६ ) 


दार कदे का कर्ता सैन को करना पदेगा--नेन प्रेम श्रवश्य दी 
भरकर कर देगे, देखिप-- 

भ्म श्रो इसत नदी सुख वेल यनसखाय । 

चित उनकी मूरति सी चितवनि मोहि ङपाय” ॥ 

षरे दिपाया ना दिपै जा घर परगट होय । 

जो पै मुख वरोलै नदी मैने देत है सेय" } कचीर] 

श्ररुकार.--चिभावना (तीसरी, प्रतिर्वध जतनदेते द्पभी 

नैह खु जाता दे, पाचर्यी, स्याद कारण से चीकना काय) 


लखि गुखजन, विच कमल सौ सीषु दुगाय स्याम । 
. हरि सनगख करि आरसी हिमे" लं वाम ° ।७९॥ 
र्थ .- गुरुजना के वीच (नायिरा के) देखकर छृप्ण ने 
(पना) सिर कमख से दुवाया (अथात्‌ यह सूचित किया किरम 
श्रपना सिर तेरे पदरपद्मौ से लगाता हँ, पैर पडता है) । राधिका 
ने (इसका भाव समस्‌ कर) श्रारसी (दपण) को रृष्ण कै सामने 
करके (श्यपने) हदय मे खगा कतिया (र्यात्‌ यद्‌ सवित फिया कि 
मे पने द्पैण समान स्वच्छ निष्कपर हदय मे श्रापरी सर्ति 
ध्वार्ष॒ करती है । 
श्खंफार - सुम (सकेत दी सेत) 
तरप ल्व लाल की रली धरी काद्‌ । 
सोह करै मोद्धु हते दैन करै नटि जाई ॥८०॥ 
१--गुस्जन--वडे साग, माता, विता यादि जिनवे वीच र्जा 


शरीर भय दौ साध रहा जताषहं। 
से--वासन = वामा = चाम भागवाल्ले = श्चद्धां पीनी, माविका, सध्का 1 





६ ११९७ ) 


रथं -भियतम से वार्तााप के श्रानद्‌ कै खाख्च से (साधिका 
मे उनकी) वांखरी (कदी) छिपा के स्ख दी 1 (जर भीष्ण) सौद 
रते द (शपथ स्यति हँ करिसच वतादो, मे गडा श्रचुखृदीत 
हेग श्त्यादि) तेः (धिका) भौ से हसती द घार जय रष्ण) 
देने का कहते (फि सुस्ली दे दे) तो (वट) सुकर जाती द्‌ । 
[गकर श्रार ४कह' पाठ रसने पर भ्रत्येफ क्रिया का क्ता राधिका 
दोमी । कभी शपथ साती है, फिर भौ से मुखकराती द । कमी 
देने फो कती ह किर मुकर जाती ह ] 
श्रलदरूार स्वभावोक्ति (पधा ष्ण के हसी खेर का 
स्वाभाविक चरन) श्रथवा कार दीपक ! * 
ड, (1 सीपी ) (> 
नक चे" सौयी' करे जिते छमीलौ छल । 
फिरि फिरि भूलि वरै गहै प्यौ केकरीली नैलः ।॥८१।. 
श्रये -( चद ) दैलछनीली ( सजी धजी खन्दसी नायिका ) 
जितना दी श्रथयाजिखश्रार्सरे ( पति के चलन फे कार्ण) 
नाक चद्ाकर “सी, “खी को शब्द कर्ती है ( सेग चख्ते दुष 
श्राणपति के पेणो मे ककडी गडते देखरर चद पीडित होती दै, 
शीः रार करती दे श्चार उनके चिरुने सस्ते पग चलने के क्लिप 
कती ई । प्रियतम चिकनी पगडडी उखके लिप छोडकर श्राप 
फेकरीत्ते सास्ते पर चरता है । नायिरा फे वत कहने पर कु 
देर तकः ककड्िये के यके चरता दै फितुखी चा चरजना 
श्रार सीत्कार कस्ना उसे पेखा श्रानम्द्‌ देता है फि) पति वार-चार 





¶--पा० मारि। 

रे-सीरी = सी" कार करना, सी कार । 

३--गल = राखत (पाठके ने बहुधा गानो म सुना दगा “मोस गेल 
च्ज्ञा न जाय" >) 


( श्श् > 


भूलकर ८ पेखा जनाना हा कि घह सच्च भूक गया ) वही 
छकरीला राख्ता पकड़ लेता है { सजेधज्ञे परंतु नमे चैर चलने 
से श्रञुमान दाता कि खीप्ुस्प देव-पूजन के जा र्दे है ] 
श्ररुकार श्रस्तगति सथा तीसरी चिमाचना 
महि दयौ मेरो भये रह्यु च मिलि जिय साथ । 
सा म्ल॒षोपि न सौपियै पिय सौोतिनि के हाथ ।८२॥ 
श्रथ --( हे भाणएपति) ममक दिया इञा (श्रापकां मन) जा 
मेख भया हुश्च (मेस दाकर मेरे) प्राण के खाथ मिखकर रदता 
दै ( प्रथवा जिसके मिरुफर चा जिसके भिरे से मेय थाणु मेरे 
साथ रुदता है ) चद्‌ मन यध क्के ( यस्स, जो स्वयं जाना 
नहीं चाहता ) सपलीके दाथन सौपिप (नदींता भेण पाणं 
मी ससक कड देगा ) [ उक्ति देखिप ] 
श्रटंकार कीम्यलिन्न ( सैत्तर्यो को न संपि इससा सम 
थनं पूर्वादध से है) 1 
मायौ मलुहारिु भरी गस्यौ खरी मिग । 
वारौ अरति अनखाद्ौ* भु्काद्ट पिल नाहं ॥८३॥ 
श्रय.--{ उस निका चा प्यारी की) मार भी मनुदास्थिं 
{ मन हस्ण फरनेवाली सैतिये चा प्यार > से भरी हृद (शार 
उसरी) गाली भी बडी मीटी ख्गती दै ! उसका श्रसयन्तं कोधयुक्त 
चात कंस्ना भी चिना सुसक्यान के नदी ( हाता ) ( उसमें इतनी 
भनेदस्ता्‌ भरी है श्रार वह इतनी देखमुख दे फि उसके प्रत्येक 
कायै मे चाह चह साधारणत दुखद ही कयो न दा प्क मधुर 





¶-~-नखाट = क्रोध चा श्रोधुयुक् वाते, शश्रति श्यन्ते जैन 
विदारी, < श्रन्व = चन, उस + भ्व = श्य, कोध, खु कूङाहट ) 


शश ) 


स्ख भरा रहता रे) [प्यास ङे करोध मे भो इतनाणस्स मसरेकि 
कभौ कभी नायक उख. रस} के- लिपट जाय; जानः षर उसे 
त्रोधित करतार 


भ्प्रनन मनावन फा करे देत रठाद्‌ र्खाद्‌। 
कैलुक छागे पिय धिया खिभह स्मिति जाई 1"] 


श्ररुकार -चिसेधाभास 1 
राति यौस रीसैष्स मान विकि उहराड । 
जेते ओग दधिं गुन दाय परि जाई ॥८४॥ 


श्रथ --( दे खसी सुभे ) सात डिन श्रभिलापा रदती,दै ( कि 
पियतम से मान,फरके ' मान का भी, श्रानद" उठा पञ््तु का. 
छर" ) मान स्थिर उहर्ताः नहीं ( च्रथवा ठीक उदरवा नदी 
श्रधात्मान किये वनता नदी कारण इसा" यद दै कि मानः 
कने के निमित्त.प्राएपत्ति मेँ ) ननितना दीश्वयुण ददिष (टृढा 
ज्ञाग्र उतना ष्टी) गुण दही हाथ पड जाता द (प्रियतम फे युण 
ही गुण देख पडते ठे) 


[विदहारीलालने भानका वडा दी उच्छृ वरन कियारै। 
पति श्रटुरागिणी खी की इच्छा रहने परर मी मान न कर- सकना 
न्दने खूब लिखा दे! 

५“सतर भेह स्पे चचन करत कठिन मन नीडि । 

फा करा र जाति दरि हेरि संदी डटि ॥» 

"दृह निगडे नेन"ये गदं न चेत रेत ! 

दा कलै रिखदे करो ये निसिखे हसि देत ॥* 


१-है = फारसी शद हरस (न= राटच ) 





( १२० 2 


(तहँ करै ह श्यायुह खणुति सय सयान । 
छखि मोदन जे मयु रद ते सास मनमान ॥ 


श्मत्तिम दोहा पराकाष्ठा के पर्ुच गया ] 
शरुफारः--च्याज-स्तुति 


ललन चलबु सुनि खुषु रदी बेली आयु न दि") 
रायौ गहि गैः गरे. मनै गलगली, दीष ॥८५॥ 


श्रथे - प्रियतम के (परदेश) गमन (को यात उन्दी से स्युनकर 
श्र उनके रमर नेन देखकर वह्‌ नायिका) चुप रही, वह 
स्वय प्रेमपू्ैक (कुं मी) न नाली (श्र्थाच्‌ उसने श््चरागपूर्ैक 
श्रपने चिग्द्‌ दुख की केष वातत न कही ) माने (भियतम की ) 
सजल दष्छिने ( उसके) गले मं ( वाणी चा घचन को >) जोरसे 
दथा (पकड) च्क्सा (-श्रथात्त पति के!डवडवाये देखकर उसने परेम 
चाचिर्दकी ई बात न चखार । दुख श्रयुभव करने के छ्तण 
ते पति कौ श्रणिद्ीने भरकर कर दिये। अरय थोडाश्रेर कष्ट 
देना नायिका ने उचित न समा, यदि घट्‌ स्वय न रोते देतेते 
शायद्‌ कुछ कती भी) 1 


श्ररद्कार --श्युकविपयाचस्तृ्येच्ता (वात श्चुत है) 





१--दैदि = ष्ण्ट करके, प्रेमपूेक, यह पाब्द्‌ इष्ट का चिछतर स्य है । 
दसका भ्रं मितेचासपीमी दे। पेसा रथं रसने पर श्दूटिग फो संगोधन 
सममन हग षे मसी चह नाधिन्ना पियतम के चल्ने 

>--गादरैः = सूय, जोर से, मादृता से { 

क--गलगली = टवडवाड इहै, श्प 1 


( श्ट ) 


ललन चलनु खनि पल॒ में श्रुवा फले आई । 
भई लाह न सखि है मूं दी जयुदाड ॥८६॥ 


श्रथ -ग्रियतमं फे (धर्देण) गमन (की वात) सनकरः 
(नायिका के) पलक मे श्रा सलकने लने (रोसो मे श्राष्‌ 
भर श्राये । परन्तु वद्‌ चतुर नायिका) भृटे ही जम्टा लेकर 
(जिससे फेसा जान पडे कि श्रोसु प्रेम के नहीं वरन्‌ जम्हाई फे षे 
सखियेः से भी रकित न हई (सख्यां भी यद ममै न समर 
खकीं ) 
श्ररुकार युक्ति (जम्दाई दवारा भेद दिपाना) 


चलत चलतं लौ र चे सय सुख सग लगाः । 
ग्रीपम वासर सिसिर निसि प्या पो पास वसाई ॥८७५ 


श्र्थ--(भरियतमर फे चले जाने पर तो न जानेक्याद्शा 
ह्िगी, श्रभी) चलते चरते तक (शर्थात्‌ चस्ते दी समय) मेरे 
पास शिशिर्की रा्चिमेंप्रीप्मकेदिन वसाकर (प्राण) पतिसय 
स्य ( श्रते ) स्वाथ र्ग कै खरे हं (शथवः शलं चलत" से चने) 
[प्रस्थान ही के समथ चिर्ट-दादने जादे की रात में गरमी फे 
दधिनि की की गरमी यदा कर्दरी | श्यवदििनि की दशा तो कौन 
धरन करे! यदि शिशिर्कवी राच्रिश्ार ग्रीष्म का दिनि श्रल्ग 
श्रखग डतौ भी श्रथ दौ जायगा चिन्त येनारस नदीश्च 
सकता--सैसे जादे री रत कटे नदी करती श्रार गस्मी फा 
दिन व्यतीत नं ह्येता वैसे दी राच श्राग दिन मेरे पास यसा 
छर 3] 

श्रटर्लर गम्येव्यि्ता (सिसिर निमि मने भ्रीषम वास्ररः 
होर । माने लुत) 1 


( श््२ ) 


पूस मास सुनि सखि पे साईं चलत सवाः ॥ 
गदि कर वीनः प्रवीन तिय राग्यौ रागु मलार, ॥८८॥ 


श्रथ --पुस के महीने मे सख्खियो से (यह) समकर किः पाखु- 
पति 'सबेरे (पष्देश) चछ स्ह ह (जाने के भस्त हे वा जार्येगे) 
पयीए स्मो ने दाथ मे.वीणा लेकर मार राग अरापा अर्थात्‌ चह 
मलार ररा गाने रुगी, जिससेः पानी वरस जाय शारः पाणएपति 
फा गमन रक जाय)--[पख में वर्प नहीं देती, ।‹ इखलिण जय, 
सगीत चिदा मे निपुण नायिका पानी बस्सादेगी ते श्रकाल 
हृ्टि कफे कारण जिसमे याता निषिद्ध है पति को सुक जानः 
होगा । इस धवीणए नायिका की चतुस्ता देखिप 1 चिर्ददुख का 
रुन न करके, निप्फल श्रो सणन बहा कर्के गाना ही शआ्रर्म्म 
ध दिया श्रार श्रण्नी येम्यत्ता से चिष्ट्‌ को पास नदीं श्राने 

या] 


श्रखुकारः प्यायिक्ति ्रथवा श्चा्तेप । 


रिरे चचल भ्रान ए कहि कौन कौ श्रगोट | 
ललन चलन की. चित धरी कल, न परलदु की ओट ॥८९॥ 


श्रथे.--(दे खखी तु दी) क (धाणपत्तिके परदेश चक्ति जनि, 
परः) गे मेरे चचरू (जो सहज दी चायमान है श्र्थाँत्‌ जिनका 


¶--सगार = सेर, भ्रात काठ 1 

२--चीौन = (गीणा) पुरु बाजा जो सितार से वडा उक्ती तरद का होता 
्े घ्रे जिसके दे श्रेर यडे डे वु हेते हे) 

द--मटार = एक राग है जिसके चिधि-पूक गाने वा वजाने से पानी" 
बरसने ठ्गता है । यद राग वर्पा ऋतु का, रात्रि के दूसरे पहरकादै। 
मार मेघरग का खुदा पुज माना जाता दै 

ध--धगोर = ध्रम्र+- योट न= श्राट, आङ्‌ | 





( ९६ ) 


स्वभाव दी चखना ह) किसकी सकावर से रहेगे (रथोत्‌ मे सी 
ग्बले जार्येगे) भियतम ने गमन ठाना दै (चरना निश्वय किया 
दै, श्रार श्रमो उनके) पको की श्रा मे (उनके सामने न रहने 
से सुमे) चैन नदीं (पडती) 


छरंकार -श्ररेपाख ! चक्रोक्ति 1 


अजो न आए सहन रग पिरह दृवेरे गात । 
अवह करा चलादृयति ललन चलन की वात ॥९०॥ 


श्रथ -दे प्रियतम अभी चरने की त्रात क्ष्या चकाई जाती 
है घा चखाते ह (श्रां त्‌ अभी श्राप चरने का नाम कयो जेते हे) 
श्रमी तौ (थम) विरह फे कारण दुवल्ते भये हषः शरीरम 
स्वाभाविङ र्ग भी नदीं श्राया (यम वियोग का कठोर प्रभाव 
ततो श्रमी मि नहीं यह दूखरा कैसे सह सकती है) । [ द्वितीय 
श्चर्ण का माधुर्य दैखिप--विर्द दूवरे गात म॑ सहस रग का 
शाना वणन करके कवि ने वडा दी कोशल, दिखाया हं 1 ] 





श्पण पद्मसिष्ठ रमां ने इस दोषे का भुकावा गाधा स्षशती के 
निम्नलिसित शलोक से किया हं श्योर दसी दो उच्च स्यान दिया है । 
श्रव्वो दुक्कर ्यारथच सुखो चि तन्ति करेसि गमणस्य । 
ध्रञत पि होन्ति सरला वेणीय तरद्िणो चिवरा” ॥ दो 
शयात्‌ सस्छत मे “श्रयो दुप्करशारक घुनरीत चितां करोपि गमनस्य 1 
श्र्यापि न मपरेति सरटा वेण्यास्तरक्षिणरिचङ्रा ॥ 
श्र्थाच्‌ श्रमी स वेणी बाधने ने उमे हुए के भी सुल क्र सीधे 
ष्ठी पयि । किरि जनह जनि की मसी! 


.। ( श्ट ) 1" { ` 


पूसं मास सुनि सखितु प साई चलत सवाद्‌, (, >” 
सहि कर बीन? भ्रवीम तिय रण्यौ रागु मलार, ॥८८॥ 


श्यै --पूख के मरीने मेखसखि्यो से (यद) स॒लकरः कि प्राण- 
पतिसघेरे (परदेश) चल र्दे दँ (जाने को भस्तुत ह वा जागे) 
प्रवीण सीने दाथ मेवीरा स्कर मलार राग श्रलापा श्र्थात्‌ चह 
मलार रार गाने रमी, जिखसे, पानी वरस जाय छ भाएपति 
का गमन स्क जाय)--[पूख मे वपां नहीं होती, ।, इखलिपः जय, 
सगीत चिद्या मे निषु नायिक्षा पानी वस्सादेगी ता श्चकाठ 
चृष्टि दे कार्ण जिसमे यात्रा निषिद्ध रै पतिका स्क जाना 
होगा । इस प्रचीण नायिका सी चतुरता देखिप । चिस्ह्-दुख का 
घरौन न करके, निष्फल अखन बहा रके गाना दी श्रार्भ 
दिया श्रीर श्रपनी योग्यता से चिष्द को पास नहीं श्राने 

71] 


श्रखक्षारः प्यायेोक्ति अथवा श्राक्तेप । 
रद चंचल भान ए कहि कौन की अ्रगोटर } 
ललन चलन फी, चित धरी कल, न, पलल कौ भोर ॥८९॥ 


श्रथ --(दे सखी त्‌ ही) कह (भाणपति फे परदेश चत्े। जाने 
पर)" ये मेरे चचरु (जो सदज दी चायमान है श्चर्थात्‌ जिनका 


¶१--सगार = सयेरे, प्रात काल । 

>--वीन = (वीणा) एक याजा जो सित्तार से गड उसी तरह का होता 
है शरैर जिसके नेन घेर बडे डे चतरे हेते हे) 

&--मरार = एक राग दै जिसदे विधि पूरक गाने वा बजा से पानी 
वरमने रूगता हे । यह राग चपा ऋतु का, रात्रि फे दृसरे पर का है। 
अकार सेवर कां दुखा पुग माचा जावा! 

ध--ध्गोट = य्न ध्रौट = श्राट, श्राड 1 
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श्रथ --(ोपितपतिका नायिका) भरियतम की चिद्टी पाकर 
(उसमे) हाथ मं लेकर, (परेमके मारे) वचस कर (श्चाव्र के 
साथ) सिर चदा फर, (चिष्दाधि से सत छाती के शीतल 
करने फे लिप मेम पूर्वक) छाती से छगा कर (आरः) भुजा 
से भैर कर (उसे) -देखती, वाचती श्रेएर चपत कर धरती है । 
{पत्ती का छाती क्ते र्गाने के सध मे पिहारीलार लिखते है - 
ष्प््ण साती साते दिये भीतम लिपी वनाय। 
पाती काती चिरह री छाती रही गाय ।"-- 
तेप कवचिने लिखा दे- 
“कदे ऊवि तोप जिय-जानि दस +काती ताते, 
छती की तदीज्ञ पिय पाती,के सिये रै ! 


नेकः च पद्याती धिन रात्री इस-भाती प्यारी, 
पिर्ह श्रपाती ता कातीसी लिये र्रै'ः॥] 


श्रलद्भार- कारक दीपक 


वाम योह फररति मितेः जौ हरि नीवनमूरि । 
तौ तोदीं सौ भेष राखि दाहिनी द्रि ॥९८॥ (< 
कर्थं - (ह मेरी) गरि मृजा (त्‌ जो) फरकती है (रार भाण- 
पति का शभागमन सूचित करती द ता मे पतिक्ञा-करतीर 
~रि)-यदि प्राखाधारः शरीरृप्ण (ध्मा) मिं तौ मे दाहिनी वाहक 
शूर हटा करः ती से उनके भेष्रगी । 





थायां सषश्ती म भी लिखा द !-- 
श्प्ररम्ि परयति चुम्बति सश्िर्ष्यति पुरऊसुक्लिसेरनते ! 
प्रियसङ्गमाय स्फुरिता वियोगिनी चामग्राहुरताम्‌” 


स ( श्र ) 


की वात सयतेय दी हदय कह देगा (क्यौ पक तो मेस हदय 
चर्दरे दी पास दै । दृस्रे तुम श्रपनीद्धी व्यधा से मरी व्यथा 
फा भी श्रनुमाने कर सेना ) | 

श्रद्द्ार --भरेमालयुक्ति 


' तर श्ुरसी उपर गरी ऊञ्जल जल चरका । 
पिय पाती विन दीं लिखी बची विरह वलाट ॥९६॥) भु 


श -नीचे की शरोर ङ उच जरी (सुरसी) इद (चिस्द 
तापसे श्रवा कंपिश्ययादि कै ऊर्ण हाथसे दछटकर दीया 
इत्यादि पर पड जाने से श्रार ऊपर फी श्रोर कजख्युत जल्ठ से 
यिस्की गली हुई (गरी) चिद भ पतिजे विना क्तिखि ही विस्ह 
व्यथा वोच ली (दन चह फो देखकर समभ मद्रा कि चिधोग ने 
प्राफुण्यासे के कित्नना सताया दै) [विना लिखी पात्ती भेज देना 
श्थवघा चिरह~-यथा न छिखने पर सी पति का समसः जाना धेम 
तथा ( का श्राभ्रिक्य खूनित्त करता दै! पकश्चर देदैभे 
कडा ह-- 

“विस्ह्‌ विकल पिनदी लिखी पाती दई पाय । 

शंक चिद्ीनीये खचित सने याचत जाय ।› ] 

छअलद्भार.--भ्रनुमान, विभावना (लिखना कारण के यिना 
दी वांचना काय हो जाना) 


कटु ल चूमि चहाड सिरभ उर लगुड येत्र भेटि । | 
लष प्राती पिय की लृति, बरोचति धुरति समेटि. 1९७) 


` ध्येनापति भी लिखते हे “माये सै चढाई दौड च्गनि लमा चूमि 
कृती ल्पटाय्‌ राखी पुती प्रान्‌ पुति की” 





१---पा० तिया 1 
व 


( १३५ ) 
अ्ट्धार -खामान्य (पक रूष दा जाना) 
` गडी उडी लखि लाल री ॐगन।' अगना मह । 
वोरी लौं हैरी फिरति वत उवीली जंह ॥११२॥ 
शथे --(पेमाधिष्य ठेखिष, चह) छुयीली श्रेगना (छन्दसे 
नायिका) प्रियतम का पतंग उइते श्रेगने म देखकर (पतङ्ग री 
छाया पडते देखकर) पाग सी पस्छादीं छती हश दौ उती फिस्ती 
है (प्रियतम के पतद्घकी छाया भी रेखी प्यारी है श्थवा 
इतना श्रयुखाग उत्पन्न करा सकती दे) 1 
रलद्ार -यमकः पू्ौपमा, अनुमा । 
टै न लान न लालच प्य लखि नैदर गेह । 
सटपटात छाचन खरे भरे सकोच सनेह ॥११३॥ 
श्रथ --(्पने पाण) पति को नेदर (मैके) के घर में देख कर 
(नायिका की पेखी दृशा दहा रीदे कि) न ता (नेदरमे रटने के 
कारण) खला (ही) छरती दे (शार) न (भमाधिक्य फे फार 
प्रियतम को देखने का) खाल दी-(श्रत दसी दुविधामें पडे हप 
उसके) नेत्र (ण्क ओर्‌) सकेच (दूसरी शरोर स्नेह से पूरौ 
आरस्यंत छुरपया र्दे ह (कि कया करं देखे श्रथवा दष्ट नीची 
करट) । 
अ्रख्कार -पर्याय श्रर श्रचुभरास । 
इन दुखिया ्रेखिपाजु कों सुसु सिरज्याएई ना । 
देखे" यनै न देखते अन्दे ` अकलोदि ।॥११४॥ 
¶१- अंगना = स्त्री, सुन्दर शरण वा शरीरवाली खी ( न्‌, मरस्य) 
कैषवा 0 खे, यिना (04 शसियान न रक चेन री? 
0८10 (ण्यतं इद्वा , इव 
1 2.५1 1 12९. ॥ 
6 1 , "ल १२6. 





( १२ ) 


अथै.--{चुर्क नायिका परेम की) वदरी हुदै मादी पीडा से 
दौ खी दां से वहां वरां से या, रात दिन शूमती है तनिक 
< 3 [व [ [> 

भ नीरज नहं धारण क्ती । [फारसी के प्रसिद्ध कवि फजी ने 
म. ८ ~ ५ = १५ 

लिखा है किग्रेम फौजी से सतोप, बुद्धि श्रर चेतनत्ता ले गया। 
" ०" 7" ८ 2 0 2 न= 2 ८2" 
अठद्भार -पृरणो पमा, श्रध्रास । 


९ पिय के ध्यान गदी गही रही वही दै नारि । 
आपु आपु दी ्ारसी लखि रोति रिफिवारि।॥ १११॥ 


अर्धैः. अङ्धस्त नायिका) भयतम के ध्यान से प्रस्त होकर 
(उसमे निमन्न होकर) वदी (नायक री) हो र्दी है । (यह) 
स्ियारि (जो समने कौ येोम्यत्ता रखती है) श्रपनेश्चापदही 
दपण (भं प्रपना मनेदर रूप ) देखकर रीमती ८ मोदित वा 
श्रसन्न दती दै) है । [नायिका का नायक सद दो जाना तथा 
श्रपने ही को प्रतिविविते देखकर ` रीना अन्य स्थान परभी 
वणित है।] 





फू्‌कना, = पेट में श्रग्नि फकना, वेचेनी हाना, जिसके कारण श्रादमी धीर से 
नह रह सकता, डादना न्त्या रूपमे पूरव में प्रयोग ताहे । ध्यं काटे 
डाच्ते षा, = क्यो जलति हे, दुख देते ध वा बेचैन करते हा । 

यदि दाढ़ी षाड रसे तो ढाढी एक जाति विशेषके क्हतेहे जो 
इधर उधर धूमा करती हे । पटला पाट शरीरं श्रं श्रधिक श्रच्छा मालुम 
हेता दह। 


क#मसिद्धरे कि चङीम्म्त कीटभीभुगीहीहो जाना) 
` ¢कान्हभयी कूपमानुघ्ुता भद्र"? देव 


( १३५ >) 
श्रलष्भार --खामान्य (एक स्वदि जाना) 
गडी उडी लखि लाल ऊ अगना' गना पोह । 
चौरी लो हारौ फिरति दूत छवीलो छद ॥११२॥ 
अं --प्भेमाधिस्य देखिप, चहु). दुपोली श्रंगना (सुन्दरी 
नायिका) पियतम का पतग उडते गने म देखकर (पतद्ग गी 
छाया पडते देखकर) पागल सी पवाद दूती ह दौडती फिस्ती 
है (प्रियतम के पतङ्गकी छाया भी पेषी प्यारी है श्रथवा 
इतना श्लु उत्पन्न करा सकती दे) । 
श्रलङ्र --यमक, पूापमा, श्रयप्र । 
हट न कषान न लालय श्यौ लाक्ष नैह गेह । 
सटपटात लोचन खरे भरे सकोच सनेह ॥११३॥ 
श्रथ -- (अपने राण) पति कषे नेदेर (फे) फे घर देरव कय 
(न(विक्तकी णेखी दशाहे र्दी दहै कि) नता (नेदरमे स्ट कै 
कार्ण) रज्ञा (ही) दुरती दै (रर) न प्ेमाधिक्य पै फारस 
भ्रियत क देखने का) लालच दी-(श्रत श्म दुविधामें पटे हप 
उसके) नेन (पक श्चार) सकोच (दूसरी शरोर) स्नेह से पूर 
श्रर्यंत छुध्पदरा ररे टे (कि क्या करे देख श्रयरा दृष्टि नीती 
करे) 1 ४ 
श्रलकार --पर्याय श्रय श्रशुप्रास। ~ “ 
इन ुखिया त्रेखिधानुर कं सपु सिरच्ये नाहि। 
देखे" यने म देखते त्ने अङ्लाहि ॥११६॥ 
¶-कगनार्खी, चु-द्रसगवा गरीरवालपी खो (न, पररय) प 
1 जरायु गेये चिना दुनिया छेसिपान्‌ यरा शैः ११ 
^ "अ 
1 {५ 1 [7 ९६१, * 


4१ १५ , 1 १२६. 





देव 


(८ १८ ) 
श्रल्ार -श्रपह्‌ वि देतु उत्तराद्धे मँ दिया दै) 


त्यौ अच अव विरद की रघौ परेम रसं भीनि। 
नैनदु कै रग जु वरै दिये! पसीनि पसीनि ॥११७॥ 


शध -(वचिस्द्िणी नायिका का) दय जो पले प्रेमकैरस 
खे भीमा गहा श्रव (वह) विरह की श्रच सरे तप कस्या सतक्तसा 
कै पसीज पसीज फर आंखो की राह से (उसमे से) जर वहता है 
भिीगी ई चस्त॒ को तपाकय उसमे से श्रकं निकाला जाता है-- 
श्सी प्रकार चिर्हसे तपाथेदुण दयसे नेच की नली दास 
श्रं निकङ्ता दै] 


श्ररुद्धार"--समासेोक्तिं 
स्याम सुरति करि राधिका तति तरनिना^ तीर । 
अषुवनु करति तरोस ` कौ खिनक खर नीर ॥११८॥ 


अथे --(चिग्दान्नि से सतक्ठ) साधिका यमुना का तर देखती 
टद छृष्ण्‌ की याद्‌ करके (श्रपने खारे, गमै) श्रषिश्चौ से (नदी की) 
निच तदे का या किनारे का पानी शराडी देर केलिषखासाया 
श्रुता सा वना देती हे 1 








१--तरनिजा = सूयं से उपपन्न क्त्या = यमुना । 

>--तरास, तर = गीचा, तरोस = निचला भाग, नीचे की तद, 
किनारा, तर । 

३--खरोहा = खारा, यदि खेरहा रक्सा जाय ते श्रच्छा हेगा 
श्यी श्रथ ह्यया साल्तासा। 


( ३६ ) 


श्रलद्भार उल्लास (श्रासर््ोकी गर्मी से पानी कामदे 
पना), श्मत्युक्ति, स्मरण 1 
लाल तुम्हारे विरह की अरगनि अनूप श्यपार्‌ । > 
सरसे, उसे नीर ह ऊर टे मिरे न भारः ॥११९॥ 
अधे. दरियतम तुम्दारे वियोग की श्रघ्नि श्चदुपम (श्रदभुत 
रार श्रपार (हुत दी श्रधिक) दै--(श्सकी यह द्णारै कि 
गधार्ण॒ श्न्नि के सदश) जख रसने से मी (सदा रेते रहने 
बरे मी इसफी) ज्वाला वदढती जाती है (शरार ग्रीप्मके) तापसेभी 
दीं मिररती । [पानी वरसने से व्वाखा कम देती र ! किन्तु विर 
धि बद्रतीदहीजातीदे। तपानिवा सकने से जले ह्ुप्श्चग पर 
चास्मा कां भमाय फम हो जाता दै श्र्थाच्‌ जलन धर जाती रे किन्तु 
गीप्म से सेंफे जाने पर भी (यदि वसतत श्रथवा श्गदन इत्यादि 
प्रताता न जाने क्या दशा हती) चिरं जलन नहीं मिरती] 
श्रलद्भार -विमावनःए (तीसरी-अरतिवंघ वर्प तथा ताप 
शते ष मी ज्वाला बद्रना), विरोपोक्ति, ुभ्रास . 
परिरह जरी लखि जीगननु कलो न इद्टि* ॐ वार | ! 
श्री आड भनि भीतरी वरसते श्रा अगार ॥१२०॥ 


१-सरसै = दती है । 

मरे = ताप, इस शब्द का स्वय विहारी न तीन श्रथ म प्रयोग 
क्रिया है (क) पाचङु की ठपट --““पाचरु मर सी ममकरि के” (स) मेह की 
रदी “मर बरसाहे मेद-- देनेए भ्वावक कर त मेह मर दाक दुद 
वरिषेग्ि” (ग) विरह का ताप “नक न सुरसी दिद मरः” 

३--मपरे = उवान्त्‌- पलसन + 

४---डट कर = पीडित हकर, उादना वेट चाट मे प्रयुक्त भी रै । 

पा० वहि 





~ 


( १ >) 
छट्दकार'--श्त्युक्ति । 


कहा करौ वाङ दसा हरि प्ानलु के ईस । 
विरह ज्वाल जरिवो लखे मरिवा भई असीस ॥१२४॥ 


श्रं -े रृष्छ प्राणेश (भार्ण के स्वामी ! उस्तके भ्राण कौ 
स्तता रीजिप, मे) उसी दशा क्या कटं (उसके) चिस्हकी 
ज्याला से जती देकर (उसका) सरना श्रागीर्वाद्‌ दे गया रै । 
{यदि किसी से कहा जय कित्‌ मस्जातेा यह्‌ वडा भारी शाप 
दगा ङिन्मु चियेोगम जस्ती नायिकासे करना कितु मरजा 
श्र्यात्‌ $श्वर से मनाना कि चह मर जाय उसके छि श्राशीर्वाद 
है । तास्प्यै यह कि सखियां समती है कि वह त्यु कष्ट से भी 
श्रधिक कष्ट दस सम्रय सह रही है-- प्रासो फो स्मरण रहे 
किः पिहारी दस विरहिणी को मरने नष्टीं दँगे--उरन्दोनि विष्द 


इस पर मिश्रयधुश्रों का कहना द--श्मरणावस्था फे कथनमे 
रसाभास सममः कर॒ चहुतेरे कवि मूल्य ही का वर्णनकर च्ते हं 
परन्तु व्रिहागे ने मर्ण का मी वर्णन करे दिया---परह पठते हए 
भी सादर निवेदन किया जा सकता हे कि “मरना श्रागीकांद हागया ष्ट 
सं मरना ही नष्ीं साचित हो गया) श्यारर्वाद्‌ चेते चचन ङे कहते ट 
जै दुख निवारण करे । य्ह प्र कवि का यह तात्पथं जात हाता 
कि नायिका की इस दथा में "मरना श्ये दुख निवारण ष्टं श्रा. 
यदि कोई इम शव्द का प्रयोग क्रे श्रथवा ईश्वर से इसरो प्रार्थना करे 
तै उप नायिका के लिपु यहं च्ाशौर्वाद है--ग्योफि यदि वह 
मर जायगी तौ गरिरह-दुख से वच जायगी--मरना ण्कं श्राशीर्ैयन 
हागया न कि सकर शभ यं समाप । पाठक म्यय सममे कि जो व्रिहारी 
शरस्य के भी भयभीत कराना चादत्ते हे (छ्मागे का दा) वह भटा नाचि 
के मरने कैसे ठमे। 








२ 


१७३ 


की ज्वाला इतनी षढा दीहै किमद्य भी पास श्रानेसेडरः 
ज्ञायगी । श्रागे का दोहा देखिप--] 


श्लंकार - लेश, 

नित समौ, दसो वचतु मनोः सु इहि यनुमालु । 
विरह-परगिनि लपटनु सकतु फपरि न मीच सचानु ॥१२५॥ ` 

श्रे -सेज ( उस विस्हिणी का >) वासा रूपी दस ( मस्ने 
से >) यच जाता दै-सेो यह श्रत॒मान माना ( शर्थात्‌ हे नायक 
इसका यह कारण समभः ज्ञे ङि) विरदानट कीर्पटो (फी 
करलत्ता कै कारण ) से सृत्युरूपी सचान ( वाज फौ तरह का 
पत्ती धिशेप) मपर नदीं सकता । शरोर नायिका का प्राण हंस च 
जाता दे। 


१--ससोनएयासा का चिह्न स्प ससौ काश्यै सैन्हका भी हो सकता 
दे (सशय) --त श्रथ ये ष्टोगा --नि-प सने रहता ह कि ध्राज मघेगी 
वि नदीं 

कै हससे प्राण की उपमा टना हिन्दी कपिथेा की साधारण यात ई-- 
भक्तवायोगी प्राणका दम भीकटते्ट (जा शरीररूपी पिवेम 
यदद) “कदत कनीर याद्या श्रावागमन मिटावर क्यीरे 


॥ 














>--मनौ मानि, मान गो, समको--मनर्, पाट ग्ने पर “मन 
मेः, पेसा श्रे हा सर्ता ह--््ीव्‌ “से निग्य वचते देयकर मन में यद 
श्रयुमात ह--' 
न "चन्न कीच च्ठूायदहं वीच षरं नटि राच, 
मीच नूच न श्चामर 7हि चिरह्ानन शच शगारमतसद्‌ । 


( ७ ) 
चकार --स्पक् "परंपसिति' अ्तेप | 
विरह सुखाई रेह नेद्‌ सियो श्रति उदरौ । 
जते" वर्स" मेह जरं जवास, जो> जे ॥१२६॥ ~ “+ 
रयै -विस्ट नै (उस यिरहिणी नायिका का) शरीरः छुखा 
डाल, ( परन्तु उसका ) स्नेद श्रत्यंत श्ण भय (उहडदहा) कर 
दिया जसे वर्यां टाने से जवासा जल जाता ( परतु) ज्ञा 


जमता दै। 
श्मटंकार --प्रतिवस्त्पमा । शयुप्रास 


देत्त घुरे, कपूर ज्ये उपे" जाह जिन लाल । 
छिन छिन जाति परी खरी खीन खवीत्ती बाले ॥१२५७॥ 


१--जवामा--घाम विणेप जा वपां सेने सजलं जाती है--तुल्सी 
दासने्तिसामीदहेकिवर्पाकाल मे “श्र जवामे पात चिनु भयऊ” । 

रमा, वस एद्‌ दे कडू श्रमं हौ समते है (४) जद्‌, (जवास्ता ऊपर 
सेते सूप जाता है परलतु उसकी ज्‌ जमक्ती है) क्तु यह श्रथं ठीफ कही 
जान पदता क्योकि जड शरैर पत्ते एक टी पैधेये हए, गारीरश्चार स्म 
दोभित चोज इ (२) यवा, जिसका श्रादा हाता हं। कित्ठुजया वपाक 
फेवाद्‌ लोता रै--्ैर जयामाश्रापाद ही के पानीभे सूखलजातारै। 
(३) जघाटुसुम, जपाङ्कखुस, गुटषर, यष्ट धापा ही में श्रथिक एनत 
ह श्यार नये प्रोधे भी जमते ट--्रत यही श्वं सवरस श्धिक्र धच्छा 
जान पडता टं । ४ 

दे-- युर = युरा ( उरा, श्रीरा } कर, सपे चरते ह कुट स्पया श्रोरा 
गया" स्रा रे धीरे एक एक करके स॒ समाप ष्योगया॥ दसी भकार 
नायिकाका शररयोरे धीरे भरोगरदाहै दिन मे सस्षष्टे 
जायगा 1 पारचर 

४---उपजाना = ड जाना, लुप्त हौ जाना | ध 


( ९४५ ) 


श्रथ --हे लङ ! खुन्दर बा (तुम्दारे चियोग से) कषण क्षण 
भ पडी दुयस्ी (छन) पडती आती ह ( श्रत स्वदेह हे घा भय दै 
कि) कही देखते ठेखते कपूर की तरद श्रौय करः ( अर्थात्‌ यादा 
थाडा कफे) उड न जाय (शर्थात्‌ यायतन हो जाय, क्षीण 
होते टोते कीं शरीर दीन स्यागदे) 
श्ररटकार --पूकोषमाः श्रनुप्रास । ध 
नरन जानी परति यो परयो विरह तु घ । 
उठति विय ला नांदि हरि क्तिये तिदारौ नाम॒ ॥१२८॥ 
श्र्थं --दे ष्ण ! (नायिका का) शसैर रेखा दुबला (ताम, 
च्तीण) पड गया दै कि (बह) तनिक मी नदीं जान पडती (किः 
विस्तर पर है, उसका होना केवल इसी से जाना जाता रै कि) 
व्॒हास नाम ज्लने पर (वह्‌) दिया की तरह नद उटती दे (चेतन्यं 
चा प्रकाशित हो जानी रै ) [विर्द-टृवरे गात का चसन विटारी 
ने सूप करिया दै । कते है- 
'वुखह विस्द टासन दसा र्यौ न श्चार उपाय । 
जात जात जिय साखिप पिय की गात खनाय 1 
“करके मीडे शसम खँ गं चिर्ट्‌ ङुग्टिखाय । 
सदा समीपिनि खिन हं नीटि पिद्धानी जाय ॥* 
विरह का दाय कितना फडठोर है- जव सदा खमीपिनि सखिर्यो 
सी नदी पटचान सक्ती तो भला मत्य जिस "यमयज्ञ के यर्दा 





१--नाद्‌ उना, दिया बुकते ममय वे ऊाए (1481 0.८) उने 
कोर्नाद उना कषते ह । रतिम वार रूटमे प्रराशश्रधिरुष्टोजताद् 
फिर दिया यु जाता ह । भयतम का नाम लेने पर नायिका की यदी दसा 


देती रै । 


१०५ 


( ४६ } 


सते श्राकर उनके चतटाये इषः हुलिया के श्चुसार दढना दे 
कां पदान सकती द 1 श्रत श्रधिक नीण दने फे कारण चह 
नायिका मर नहीं सकती। जैसे दोहा ० ११५मविर्टकी 
ज्चाखा ने उसकी स्ता उसी प्रकार नीचेके दोहा म नीरवा 
उखका च्या लेगी । त्यु दृढती फिरे ] 

श्ररद्धार -पूरौपमा । 
ऊरी पिरह एसी तऊ गल न छत्‌ नीच । 
दीने ह चसमा' चखलु चाहं लहं न मौ" ॥१२९॥ 


श्रथं -- (दे कृष्ण †) विर ने (उख नायिका को) (तनी दुषरप) 
वरनादियाद किम्ृत्यु (उसे) चारती रै (उसके ले जाने 
कै किप श्राई दे परन्तु क्या करे कैसे ले जाय) शख म चमा 
खगाने पर भी तो (उसका) नदी पाती (णसा तो उसका शरीरः 
हौगया है ) तिस पर भी नीच विरद (उसका) गैक (यास्ता, 
पेडा, पीदा) नदी दौोडता (तुम्दीं तो शस्फे कार्ण दो--चिरद 
से पीटा दोडाटो)। 
श्ररुद्ार --श्रस्युक्ति 
मसि कौ सादु कके वटे विरह की पीर । 
दरति दवै सही ससी सरसिन सुरभिः समीर ।॥१२०॥ 
¶१--चममा = चश्मा (फारसी, चश्म = श्राप) = उपेते 1 
२-- मीय = ग्सयु, “नीय मीच सम ल्म्पे न मेदी” तुरसीदास । 
अ सुरनि = स्यन्त \ 
क्यह शरोर श्रागे के तीन चार दे मिच्च लिपित चौपाद्यों के साय 
पढने चाहिणे । 
< "राम चित्रो कदा सुख सीता, मा कष्ट सकट भयउ विपरीता । 
नूतन किसन्न्य मन्दु छशान्‌, काल निशा सम निरि शि भानू 11 


॥ 





( ॐ फ) 


छं -विद्ोरा कः दरू बढने पर मरने (धार्‌ व्याग देने) कां 
साहस्र कर कर्के (विरहिणी नायिका) यचद्वमा, फमल, (रार) 
सुर्गधित घायु के सम्मुख दो दौडती रै । [ चिर्ट मे शीतम श्रर 
खपदायिनी घस्तु जखनेवाली श्रार दुखदायिनी द्यौ जाती है 1 
यह नायिका दमी प्रफार चन्रमा श्यादि से जाई जा र्दी 
श्रार उनके शरभ्नि समभ कर पणं रोति से जल जाने (मर जने) 
की श्रमिकलापा से उन्दी ते सामने ढाडती दै पीडामेंदौडना 
शचार्‌ वेचेन होना साधारण दै ] 

श्र्धार --चिचित्र (जखने फे लि ससि इत्यादि शीतड 
वस्तु के सामने जाना ), श्चुधास्त । 


५८ स दीं वैरी विरद वस क वौरौ सदु गां । 
कदा जानिए ऊह्त है ससि सीततफर मा३े।।१३१॥ 
श्रं -(पत्तिवियेग मे चन्ट्रकिरणो खे मत्त नायिका कद 
स्दीरेफि)मे दीं विष्ट मे पडने से पागल ष्ट श्रथवा सव गोव 


दी पागल है। (दस जलानेयाले) चन्द्रमा का फया जान कर 
(खय रोग) सीतकर नाम का कते हं (या नो यदी रोग पाग 


कुल्य विपिन कुन्त वन सरिसा, वारि तक ते जसु वरिमा ॥ 
जेहि तर र करत सेद पीरा, दरग ज्वास शम प्रिविध समीरा ॥१ 
सुटसीदास 
नाहि जोहि धारत मड मरी प्री दुख 1 4 
तताषटि सुधाकर श्यो कहं दारद्‌ सारद्‌ चन्>॥१---श्टगारसक्तरती 
५ ञे शरि को कितना चराग्नेय समा हं-- 
दंखियत शरक गगन्‌ गारा, श्रवति न श्वत धका तारा 1 
पाचक भय शि खयत न श्चागी, मामहं मेषि जानि हतमासी ॥ 
२--सीतकर = जिखङा कर (हाथ, किरण) शोर हो, च द्रभा । 





८ १४८ ) 


ह्योकर गरमको ठंडाकटर्ेटेया मुरी का पाग ्टोने के 
उरुडा मरम खा जान पड़ता €) [इस दोदे मं शच्ट माधुय के 
श्रतिर्क्ति पक घडा गुण यह ह कि नायिका सोचती हर सी 
ज्ञान पडती दै, घरं चिचारमग्र है) साधारण श्रेणी फे कवि 
नायिका की दस दण्ाकायाते वर्णन दही करगे या नायिका 
से द्रमनी चाने कटा दगे जो उच्च कविता के उपयुक्त न 'दोगो || - 


श्रखटार --सन्टेह ! 


भौ यह पेता समा जर्ना सुखद दुख दैत) 
चैत चोद र चांदनी दरति [ए श्रचेत ॥१२२॥ 


र्भ (त्रियतम के चिग्रोग के कारण) यद समय पेखा ही 
रोयया है (कि) र्ध (या जिसमे) सुख ठेनेवाली (वस्तु) दख 
देती है (यमचन्द्र के शब्दों में भा रह्‌ सकल भयउ पिपरीता)-- 
चेत (माकर जर चखत का जमाना रहता है) म चन्द्रमा कौ (शीतल 
सखदायिनी) चन्द्रिका (मुभे) ्रचेत किये डाखती रै (छरति दुख 
दती दै) [सखद वस्तु भी श्रव दुख दे रही रै ! द््त पर किर 
लिखते टै 
"रारे भांति भयेन ये चोसर चंदन च॑द्‌ । 
पति विन- श्रति पारत विपत्ति भारत मारुत मंद ।॥"" 
तथा--**जिदहि निदाध दुपहर रहै मई माह की रति! 
तिदिः उसीर की रावटी खरौ श्राचदी जाति] ॥ 





भक्त विन चार चरत लागे श्रन्तक से, 
सीर पसे परिषिध समीर ठागे उ्टकन } 
सान फरे सार से चन्दन धनसार टाम, 
खेद टागे सरे स्गमेद्‌ स्पगे महक ॥ 


( २४६ ) 


श्रलह्र - पांचवीं विभावना, (श्रयेत होना कार्य, चिक 
कारण दनी); शर्थान्तरन्याख । 


) विकसित नवपदी ' कुम निकतित परिमलः पाइ । < 
४ परसि पनारति^ पिरद दिय वरसि रहे री वाइ ॥१२३॥ 
श्र्थं --गर्सते (खमय) की हवा (अर्थात्‌ वायु जो वर्षा होते 
समय वहती है) सिल हुप नवमल्लिका के पलो से निकटती 
हुई खगन्ध पाकर विस्ही (वियोग रूपी श्रद्चि से जलख्ते दुष्प 
इदय का परस कर (स्पश करके) जलाती रै (श्र्थात्‌ वर्षाकाल 
की मन्द भन्द्‌ खुमधित वायु चिरहाग्नि गा वडा देती ह) । 
श्रल्ुर --विभावना (पचम, विरुद्ध कारण वपां की वायु 
से जलना) | 
याके उर्‌ प्ररं कछ लगी विरह की लाई* । 
पनर" नीर गुक्लाव कं पिय की वात बुकाई ॥१२४॥ 





फस से फुलेख रागे गामी से गुकाव भर, 

गाज श्ररगजा छामे चोवा छागे चकन 1 

श्ह्श्रङ्गश्रागि देमे केमरि के नीर छागे, 

चीरे न्मगे जरन श्रवीर टामे दहकून ॥ देव ॥ 
¶१--नवमल्ती, नवमलिक्छ = चमेली । 
२-परिमर = सुगध, खं से निकली ढ़ मनेहर गध । 
द--पजारति = श्रजारति, (प्र = विशेष रूप से, जारति = जराती या 
जन्त दै) 
४--राद = रवर, उयात्टा, श्राग । 
‰---पनर = भ्रनर, जट््ती हे-दे* दो० सं १३३ 


५ 


= 


( १५० ) 


शथे --(इख विर्दिषी नायिका के) हदय मे चियोग की इ 
चरर दी (वचिलक्तणु) चराग खमी रै (क्योकि साधास्फ श्चभिके 
श्रमदण जा जख से उक्ती श्रार वायु से प्ररवक्तित देती है 
यह्‌ श्राग) गाय के पानी से भल्वल्लित हेती दै श्रार आख्पियफी 
चात्त (इ-चचा, चात-चीन, २--वायु, दवा) से चुभती े- 
पि श्चेर ददे म गुखावजट इत्यादि से जलने का व्णीन 
विया दै। 


“प्रस परे न करं हिया खरे जरे पर जार। 
छावनि भेरि गुखाव से मिले भलै घनसार 1] 


श्रलद्रार -भेदकातिशयाक्ति ! विभावना (पांचवी, गुकाष से 
जखना, चायु से बुना--विषुद्ध कारण से काय) 


हतु" करि तुम पययौ लगे घा विननाः फी वाइ, । 
रली तपति तन की तञ चलती पसीना न्दाई ॥१३२१॥ 


श्रथ -- दे छाट)तुमने (जा पसा) प्रेमपू्यैक (नायिकाकेा 
कने के चिप) भेजा दा उख पे की हवा खगने से (उसके) 
शारीर का (विगोग-जनित) ताप (ते तुम्हयास परेमेषदहार पने 
सले) मिट गया (पर्त स्वेद्‌ खात्विक के कारण चह) पसीने से 
न्दा चरी [तन का ताप षसोना होने से मिट हे--पसा मने 
से पसीना स्वता दै 





¶--हित = भरष्ट, मिस्तव, भरेम, दे० द° स ६१। 
उ--विजना = व्यजन, पा । 
= इ--चाद्‌ = वायु, ष्वा} 


( १५९ >) 


श्ररद्भार --परचम चिभाचना ( विरुद्ध रारण पला भखने से 
पसीना होना) 


कर जु वचन धियेगिनी विरह षिकल पिललाई* । 
किए न गे शषुवा सनित सुवा तिं वाल सुनाई ।१३६॥ 


श्रथ --( हे ससी चा नाय देखो वह नायिका विर्दसे 
कितनी पीडिन दहे-उसकी दशा दसी से ममभको कि उस) 
वियोगिनी ने चिर्न्याङ्कख्ता मे ज्ञा (शब्द) चिरख्ला फर 
(वैसमभार दाकर) कहे थे उन श्रौ के सुनाफर खगे ने 
(जा सयोग वश उन शन्का सुन लिया था) किक रोता 
हश्रा नदी घना दिया [खगा केवर शन्दौ जा दुह्य सं7ता 
दै--श्रत उन शब्दोदी मं इतनी पीडा भरीथीरिसया श्नोता 
सा ष्िये।] 


श्रखद्रार -देतु सित श्रत्युक्ति, अनुप्रास, यमक 





# करे श्चारक्यि के मूलकालिक प्या होने मेनायिका के मर 
जानक्या मौ चनुमान किया गया है--च्रीर इसे कस्यरस पा देष्हा मान 
लिया गया है--विन्तु वास्तव म यदह जीवित नायिकाकी दतती काचन 
लाय कै प्रति जाः पदता रै--श््ती रै प्यक १ उच स्नवन धी श्वयवा 
जग उमने श्रे संदेश के तो उसे सुनण्र म थार श्रन्य श्रोता यधुएस्य 
टे गये। 

¶--विरटाह = चिठा करे, विदल ऋ=विवश दाकर विन्ाप करना] 


ग पार्सु]। 


। ८ भ्ण ) 3 


मरी इरी रि टरी विथा करा खरी चलि चाहि* । 
रही कराहि करादि श्रति अव युर आदि न त्रारि" ॥१३५७॥ 
श्रथ -(दे सखी त्‌ >) खडी क्या है चरुकैदेख (तिकिषह 
वियोगिनी) मरौ पडी टै श्रथवा (उसकी) व्यथा दुर दे ग 
(क्योकि यह) वहत कयह कराह के रहती थी (श्राह भस कर्ती 
श्री) थका सह्‌ गै ( पकाण्क चुप दा ग) (दस समय) 
भ्यव मुख मे श्राह नदी है ( उसके चुप रहने से यदी ्रलुमान 
्ताहैकियातेा वद चर वसी या धियतम चा गये) 
प्ररट्धार --श्रदुभास, सदेह, विप्सा, यमक ! 
, , विरह विपति दिन परत दी तने सुख सव अग । 
| 8 
“ < रद खवलोऽ" दृखौ भए चलाचरे भिय सग ॥१३८॥ 


श्रथ --(हे सखी घा पियतम) विरुद दुखके दिन श्रतेिदी 
ख्खाने (ते) सय श्रग वड दी दिये ( श्रांत किसी इद्रिय से 


*--उरी = पदी है, उसी, उली, डारी, डाल्मी हुई, पदी दु, [र 
्ोररुपक दूमरे कै स्थान में रप दिये जाते है जेते राल = लार, 
पुश्रारे = पुरा, कवर = कवल गारी = गाली ] 

परी = ग्डी, (खरी शब्द्‌ वटी के श्रथ मे सी विहारी नेभ्रमोग 
किया है दे० द° सै १०२, १२० जसे खरी भत्ति = निखरी हद, साफ 
स्वच्छ, निष्कपट, वडी प्रीति) [र श्रौर भी श्रदर बदलते है जेसे 
प्राह = पडादै, भारा = भाढा, नारी = नादी 1] 

३--चाहि = देख, दे° दा० स° १६२। 

ध~--ाहि, पक श्राहि का श्रथ श्राह, पीडा-जनित शु, दूयरै 
श्वाहि का श्रधं है म्ह" (जने शरदः) श्रस्ति=दैसे निकला । 

प्रयो +- श्य = श्रवीऽव, से्छृत मे संधि नियमो के श्रनुसार 1 





८ १४३ >) 


यके खसायुभय न्दी दाता था) केवल दुख दी दुख था, परन्तु 
इस समय ता यह्‌ दशा दै कि) दुख म श्रय तर (खगे के साथ) 
स्ह करश्चरभाण ॐ साथ चखाचखदी हुए हे (चलने के श्य 
तैयार ही हे-श्रत हे प्राणपति त॒म चाहो ते आकर भाणौकोा 
स्ख ला) [चिपत्ति इतनी पडी सि सुखे सेत सदी दी नद्यी गई 
किन्तु श्य दुसो से भी नी सदी जाती-शरास् प्राण से भी नहीं 
सही जाती । श्रत ठेने श्रय डइनश्रगो वाशरीर का नाडनादी 
चरते हे] 
श्रलज्ञर -श्नविशयेक्ति । 
परु भरा वरु विरह ते यह निहचयः करि। जोऽ* । 
मरन मिं दुयु एक ऊ विरह दुह दखु रेड ॥१२९॥ 





दस दोहे का एक श्चीर भिन्न श्रये किया गया है--नायिकाके विरह 
सै मर जाने के वाद्‌ नायक को धैर्थावटम्बन करने के लिए मणी वा स्वा 
का वचन माना गया है-पाठक स्वय सम सकते है कि उत्तराद्धं की युक्ति 
((ा्टपणला) श्रततिपीडित परन्तु जीवित दशा मे दी जाती दै--दइससे 
श्रेम का श्याधिश्य सूचित हता दै--घचयुच मर जाने पर यह युक्ति कोद 
मष्ट देता क्योकि जितना ष्टी नायिका का प्रेमाधिस्य शरैर विरह ्याङ्रूता 
मायक सुनगां उतनाही दमे रेस प्रेमिक्षा के मरने श्रौर दक्ष समय पर श्रपन 
उपस्थितं न होने का चरति कलेश देगा । धीरज रेते सममकानेवालो क 
धोखा देकर मागः लिकलेगा शौर समद रे कि नायक श्रामहव्या कर दे-- 
सय षुककादुम्बद्टाततेदो्नेका स्योन च्रट जाय । 

--निहचय = निश्चय, शा बहुधा ह हो जाया करता हं जसे निश्च 

निष्ट्वल (द° ९०१ । पा० विचार । 

ग पा० चित। 

३--नोद्‌ = जोय = देम्वो, ठे० दो० सं° ४॥ 


| { १८ ) 


श्रथ.--{दे सखी) यद निस्वय करके देस ले! (समस ले) कि 
चिर्ह (का दुख सहे) से मस्मा दी (ल्यु दही का दुख सहना) 
श्यच्छा है (रयोकि) मर जाने से प्क (शर्थात्‌ मस्नेवाले फा 
दुख भिर्‌ जाता दे (विन्तु) विरद मे देने के ङुख देता है । 
श्रलार केशव, कान्यिग (मना मन्ना है, इसका स्मथैन 
उच्तयाद्ध से दै) 
गौडा" आस्‌ वृद किभ सर" सनी सजलं! 
फीने वदने निमूद" दग परलिगः डारे° रहत ॥१४०) 0 





पृ-क = उडी कदी क्पदं । 

> पाण्चरि। 

असक = जजीर, सविंकसी शब्द्‌ छोरी जजीर चा श्राभूषशण विणेप ` 
ये धर्में प्रभुक्त ह 1 

३---गस्नी = वरवनी, नेच के भ्यर्‌ नीचे के बार, (70५--दहिन्दी 
शौर श्रगरेजी गाव्दो की समानता देदिषु}-- षज रने पर्‌ थाल एक 
दर्रे सै मिले हुए जजीर-सदय दीख पडते द । 

ध~--निम्‌द,+ नि शन दो भिन्न श्रो भें श्राता द (१) विशेष रूपसे 
जेते विग = प्रति गद, निगल = चिगेष कूज (बे द° ३) (र) श्रमाव- 
स्क जसे निकामन्विना काम वा इच्छा का, निचिद्र = चिद्ररीन 
निमूदषेद श्रषै षा सकते ह चद्‌ श्रार सुरा चीर टेन यष्टा उपयुकष्टा 
सकंते £, कितु पदखा अच्छा होगा, क्योकि वरनी माकर क्से है । कक्षना 
से वद्‌ ही रदना श्रि श्रनुमाग देता है { किर मलग बहूधा मोन रहते 
है (कमी कमी ष्फ हक भी ररा काते है) चरत नेन शुर बद्‌ हाना 
व्यष्टि { किरं ईश्वर (धयति ) चा ध्यान वद श्रतिः से शिक हो 
सकता दे, गए कि टक्टी लगाये मी श्रच्छा ध्याने हो सक्ता है) 

५---मलिद्ध एक परार के पकीर सुयल्मानों मे त्ते हैजो काद 
की रुद श्रीर्‌ जजीसे से शरीर क्से रहते है 


द---डपरे = डाले = ्रपने सैर फो डग्ने हु = पडे हुम 1 


( ९५५ ) 


श्रथ --(चिगोगिनो नायिका फे) नेवस्पो मर्म श्यस्य की 
बृढ रूपी कड चायं श्र्रुपूरी वर्णी रूपी जजर कसे (धारण 
) शप मुख चदे किये षट रहते दे (श्र्थात्‌ नायिका हर्ध्डी 
रोती हु श्ंख यद किमे प्रियतम के ध्यान म निमञ्न दती रै) 
श्ररुकार ---रपक 1 
ध्यान आनि दिग प्राणपति रहति युदित दिन गवि । 
पलक कंपति पुलफपति पलक पल्‌, पसीजति जाति ॥१४१) 
श्म - (चिरहिणी नायिका) श्रियम के ध्यान मे (पने) 
पास खाकर यतं दिन भखननविन्त रहती है--कभी (पलः = पकः 
पमे, परु मानम, किसी पमे, कभी) कोपिती, कभी पुखफाय 
भान होत्री (शरास कमी परस्तीजती (स्वेदयुक होती) जती ह-- 
(र्यत कष, पुकः स्वेढ खदा जार है) 1 
श्रखकार --कोरक दीपकः (प्क कर्ता कद क्रिये), श्रनुप्रास 
से सताटनतम्रं पिरह निसि दिन सरस सनेह)। 
रै व लागी चगल दीपसिखा सी देद ॥१४२॥ 
रथे - (मुके श्रथया नायफ को) चियेगङपी श्रधकार नहीं 
खता सरफता (क्यौ मेरीवा उसरी) श्रीखा सरे सतदिन 
(नायिका की) वदी रसीली (स+ रख) स्नेदयुक् (स +न) 
दियाफीटेम क्ती देह खरी स्दती हे (श्र्थात्‌ ध्रसिकेखाम्नेदी 
उख ओीरागिनी के ग्हने से पिरहन्पी शयेय पक्ाशमान दो 
जाताटे। नायकं सद्‌ा नायिका के न्यान मेअघ्न स्ता दह) 
श्मखद्रार --पूखापमा, सपक, शृते, श्चसुधरासः । 
नैफन सरसी षिरह्र नेद लता $स्दिलाति। 
| नित नित देति हरी हरी खरौ मपालरति^जति 11 ॥४२॥ 


¶---मालरति, फार्र सै किया वनाद गड र 1 खना के डार पते 
वास्तव में खादर समरप होते ह । चरत यह व्द्‌ उपयुक्तः है 1 





( ६५६ >) 

छथ - (नायक वा नयिस ङी) ध्रेमलता विरह की ज्याठा 
वातवसे सुटसी इर तनिक भी सही कुर्हिलाती । (उषटे) 
नित्य-प्रसि टस भरी होती (श्र) डार पत्तों से संपन्न शर्थात्‌ 
भरपूर हौती जाती है (पिरह का यह पमाव.देखिप) 

छ्लड्भार -- विशेषोक्ति, पोच विभावना ८ विरह ज्वाका 
विरुद्ध कारण से हरी री ९० होना कार्य की उत्पत्ति), रूपक.) + 
। छक" नेहु कागर" वयि भई" लखा न शकु" । |) 

विरह तवै" उघययौ" सु व सेड के से श्मांङ्‌° ॥१४४॥ 





१--छतै।, इस शब्द का एक थं तो हो मकना है याः शध्रस्तुत होते 
हष्-श्रयात्‌ प्रेम या परन्तु गु था वा प्रेम रहते दुष भी स्खदिन 
पडा इत्यादि । दूरा श्रं हो सकता है गु, धभ्ररुट [चत = न्ट, बिगडा, 
श्रधवा चुद्‌ = पाना से निकटा इश्रा]--कवियेा ने श्रेत (श्र चद.) शन 
का रयोग होते हए, रते हुए फे श्रं म किया है । बोल-चाल मे भी पेसा 
योल लैत ह ! चत यही दूसरा श्रधं प्रधिरु दीक जान पडता है । “परस 
श्रुत देगा जियत वेसरी मूर फिसेर'” --तु० दा० । 

र--कागर = कागद्‌ = कागज 1 

३--मई = हई, मू = हीना, भया, भे इध्यादि इसङे रूप दे, भके भी 
इसी खे निकटा हे । 

ध-राकु = याका हु, टिखावट---दक्ष रनद छा श्रम हस 
योढा, भी रे सकते हे (राक = पुक चटा तौर परिमाण यान सनिक 
मी स्खाई्‌ न्‌ पड) 1 ॥ ¢ 

तर्च = तपने पर, दे० दो० सं 2१७) १ 

--उघरना = खुखना, भस्य वा पन दमा 


नियाहू"” तु० दा०। , 1 4 ४ 
चसेहुंद से सफ़द 4 

से उधर श्चाता ह | 5” = 
७---द्ाङ्‌ = चच्तर ~ पे 


"कहत सै केदो दिये ॥ 


८ १५७ } 


शथे --इदयरूपी कामद्‌ मे प्रेम चिप गया, लिखावर कतित न 
हुई 1 घह (क्िखायट श्र्थात्‌ पेम) श्रय चिद से तपने पर सेड 
कै श्रफ पेखा उधर गया (जैसे संहड के दुध से लिखे हष श्रक्षर 
सुख जाने पर कखाद नीं देते । पस्तु राग पर कागज के संर्ने 
सखे षे श्रत्तर फिर प्रकर दो जते दं \ ख्य स्दने पस्प्ेमच्छिपसा 
यया था | साधारण जीवन मे पेसा मि मया था ॐ किसी 
विशेषरूप म नरी दिख पडता था ! परन्तु चियोग दोजाने परः 
श्रय श्रनुभच हो स्टा रै ! घास्तव मे विरह प्रेम की कसीरी हेज 
उसको साने की तसह गखाकरः निसणार देती रं चार शद्ध रूपमे 
धकय् कर्ठेती है) 


श्रखद्रार --पूर्णोपमा 


सेवत जगत सुपन वस रख रिस चैन कुचैन। 
सुरति श्यामघन की घु रति^ विसर ह विसरं न{\\१४५ 


श्रथ --(द सली मेरी तो विर्द मे यह देशा दोग रै कि) 
सेते, जागते, स्वप्न मे, रस (श्नन्द्‌) मे, श्सि (क्रोध शृत्यादि) 
भ, चनं (प्रापम) मे चेचेनी मे (सर्वदा, दर दशा मे) रष्स (घन 
जैसे श्याम शरीस्वाले प्रियतम) की सुरति (स्ति थवा शक्ल 
जो हे"सेा भूलने (मुलन) से भौ तनिक मर नही भूलती ! श्रथया 
धनण्याम को सुरति (ख+र्ति, सुप्रेम, प्रीति) फी सुर्ति 
(याद) भुखाने खे भो नहीं भर्ती । 





र्ती, री मर, तपिक मर । 
ष्व रही दिय मै घर कै न खक भिस विरे न पिसासै" 1 
भेमचन्दिका 


( श्ट 2) 


['“वह्‌ श्रति कलित मनेादरः शानन्‌ कौने जतन विसारी । 
जोग ज्जगुति अररु मुङति विधि वा सुर्ली पर घास" ॥ 


रृष्णगीताचली तु° दा० ] 
श्रलद्धार.-चिश्चेपोक्ति, यमफ़ 1 


भाति भरी विद्धरी घरी जल सफरी" फी रीति । 
खिन चिन होति खरी खरी श्री जयीः यह प्रीति ॥१४६॥ 


श्रथं -(हेखखीमे तो) जल सफरी की भति घडी भर 
(भी) विद्धुरी द मरी जाती दह (तनिक भी वियोग श्रसहय हौ गया 
है) । श्री (ससी) यह्‌ जरी रीति (तो) क्षण स्तण (मे) बढती (दी) 
जाती है । [इस दोदा के शब्दो का माधुय ठेखिष । विद्यापत्ति 
ने लिखा है “सेई परित श्रजुसग वखनडईत तिले तिले नूतन दोद"१] 


¶१--सफरी = पक ध्रकार की छरी छोटी चमरीली मदक्ली जो बहत 
फरफरे फरपर फिया करती है--दइसके प्रंटी भी कहते हे थोर सफरी 
भी । सैस्छत मे पुक कायत हे ““गदूपजङमात्रेण सफरी फर्फरायते । 
देव क्वि कटते हे “सौरि लटि परति करीर पटपादी दल, सुपे जठ सफरी 
तो सेज पै फरफरातिः” । 

र्-खिन = चण (छन) दिन, मिन । 

२--जरी (भूतकाल्िक क्रिया) = जली, चिर्यां बहुधा इस शब्द का 
मरयोग करती हे । यह मालीसूचक शब्द्‌ है) इसी प्रकारे खै श्रार मरी 
का भी प्रयोग है “वह सुई क श्चा रही हैः" । र्यात्‌, मसी हह (जीवित 
दशा म--ेसे शब्दो सा थथं केयठ इच्छासूचक ही सममेना चाहिण), 
यदि मेरे धिकार की बातदयोतीत्तो व्ह श्रय तक मरी दै देती; 
शर्थात्‌. चह मार डाव्ने योग्य दहै । इसी प्रह जरी का श्रये जरादेने 
योग्य 1 








( १५६९ ) 
श्रलद्धार -लाङओक्ति, उपमा, श्रसुध्राख, दीपा 1 


रयौ रचि" अतु न लँ अवधि दुसासन' वीरं । 
आली वादतु पिरह ज्यौ पचालीर को चीर ।१४७१ 


श्रथै-हे सखी (भ्रियतम फे श्राने का दिन श्र्थांत्‌ विष्ट 
कार की वधि तो नियत ई तथापि मेरा) विस्द (वियेष दख) 
दोपदी कै व्क तरह वदता (ही) जाता रै, श्रवधिरूपी 
दु शासन वीर (उसे) सीच रदा हे (परन्तु) श्रत नदीं पाता (चिष्द- 
काट फी सीमा ज्यो ज्यो निकटः श्राती जाती है, र्यात्‌ दिने 
स्यतीत हीते ह स्यौ स्यो यट दुखदाई का देखने मे कूम होता 
ज्ञास्दा दै, परन्तु सुकते पेखा क्षत हेता दै कि वास्तव मे उसका 
अत मिक दी नहीं सकता । श्रियतम रुन की भवीत्ता में पकः 


१---रे चना, हवना, ।हीषवन ), सचना, (सतींचना) 


* श्चवपि खीद्िग ह द्सका रूप्‌ टु शासन से करेला दोष मान। अता 
1 एक प्रकार मे यद्‌ दोपते श्रगभ्य ह कितु यह कोई दौम दोप नहं 
है “्रचेतन दे निरूपण मे हिगसाम्य की परवा करि रीर नहं करते 
(ष१० पश्मसिह सर्मा) न्य महाक्चियो ने भी भितल्गि फे उपमेध शरोर 
उपमाने रषद ई \ जैसे प्रिय ' लिङ अरं "गुली, खीलिगर (रुव) 

स-दुमामन, दु + णासन, जिम पर शासन करना श्रति कदि ह 
दुयोधन का दोरा भद श्रार मयी । 1 


द--पचाली = पचान नगर की राजकन्या, रोपर । पवाद देशश 
नाम प्रादय उपनिषन्‌ इव्यादि भाचीन पुस्तकों मे मी पाया जारा यह्‌ 
मगा मद्री क दोना श्रीर्‌ बमा था] दस देश ठे पाट नाम पन दक 
कारणं पुराण्य मर दिदे ह्‌) श 


ी 


व. 


पक घडी पफ पकः वरस, 2ो दो घरस्, नीन तीन चरस इत्यादि 
फे बसपर होती चली जा रदी है।) 


अलारं -- पूर्णोपमा, रूपक । 


विरह-विथ( जल परस विन वसियतु मो मन ताल । _ 
कटु जानत जलथभ.बरिधि दुर्योधन क लाल ॥१४८॥ 


श्रं --दे यियतम (भुके जान पठता हे कि सुम मी) दुयोधन 
की नारं कु जटस्वम्भविधि जानते हो (क्योकि) मेरे दयरूपी 
ताख भँ (ज चियोग के दुखरूपी जल से भयो दै) विना चिग्द्‌- 
व्यथा जटस्पर्भं के (तुमसे) वसा जाता दै (शर्या मेरे दद्य म 
चास करने से उसमे जा स्यथा है बह लुमका भी खगनी चादिष्ट 
थी, कितु षुमङे मेर हदय की पीडा का श्रदभव न देने से कत्त 
होता है कि तुम कोई दुर्योधन की सी चिदया जानते हौ [नायिका 
की उक्ति तेथा पियत्तम के पथ दासा बुाने का उपाय देखिष्य] 





कधविधाः उपमेय खीटिग, "जक उपमान युिन्न दे० द° से० १४७। 


१-जेखथभविधि, ठेमा केष प्रयोग जिसमे पानीका प्रभाय वटर 
जाय धर्थाच्‌ जिससे पानी श्रसर न कर सक्त, दुयोधन जटस्तभनक्रिया 
जाननेमे ताछ मेंचिंप रा धेर पानी क्रा कुचं प्रभाव उसके ऊपर 
ने पदा । 


२--दुर्भोधन = जो कटिनता सरे जीता जाय) भार योघा, तरार का 
ज्येष्ठ पुत्र । “दु ° शब्दं दा पच्छा न समू कर महाराज युधिष्ठिर ठनकेः 
सुयोधन कषा करते थे } 


( श्् ) 
श्ररदधार -चुरणोपमा, रूपक । 


बाल येकि मुखी सुखद, ऽहि स्खी ` स्ख* घाम । 
फेरि इदडदी कीभियै सुरस सीचि घनश्याम ॥१४९॥ 


श्रथ -हे घनश्याम } ८? वादर्लो फे रग करी तम्ह श्याम, ष्ण 
२पानी से रे होने क्षे कारण श्याम रंगवाले बादल) षाारूपी 
खखदायिनी कता शस (तम्दारी) रुसी चे्टारुपी धूप से सख गर 
हे (१ वहत दी दुबली दोग है) रवर्पान होने से मूख गर हे। 
द्य श्राप (इसके) सुरस (सु+रस, स्वरस, १ खन्द्र्या 
श्रपने परेम, २ खुन्दर चा श्रपने जक) सरे सीचकर फिर उह 





१ +" द, यह ना विशेषण घनश्याम फे मापमी लष्‌ जा 
मर्त ष्टे श्रयति षे सुद्‌ (घोफप्ण) यद यालरूपी येल द्रष्यादि । यद्‌ 
श्र्ष मी श्रच्छुा है, कयोरि घनश्याम शोर ग्यामघन देने षी दम प्रसरणे 
सुखद हं । विन्तु दिया हुल श्र्भ इसे मी धच्छा है, क्योफि सुखद येरि 
को सीचने की श्रावश्यर्ता ईै-किमी भी रेलि को नहीं । उमके मीचे जाने 
सेवहस्ययते हरीभषीष्टोष्ी जायगी, च्रन्य न्गेगों खि मी सुग्व 
पर्चेगा 1 





२--खूपी = स्टी, धस्चिकर (षे रूवा वचन, स्प्पी ली, स्वा 
घाम) 1 


३--रप--श-> फारमी = सुख, द्दृ हिन्दी मे यका चरथ पराशर 
न्शिासोहोतादै। उदू मे इमे दिक योन्ते £ । परन्तदिन्दीम रि 
श्रीलिद्न दोनों मे योना जाह! वि्टारीने इसे श्रीरिद्धष्टी मानाद्। 
न्र्मकीमी सप मनिघुपी हसि हसि योलत वैनः क्षी किमी पाद 
मंसे करके रदो पुलिङ्ग कर दिया दे 
१ 


( १६९ ) 


उदी (१ धफुल्ित, परसन्नचित्त, २ दसै भरी) कीलिपः [मतिम 
लिखते हे-- 


“वाट श्रख्य जावन भई, श्रीपमर सरित सरूप ! 
^\ अव सख परिपूरन करौ, तुम घनश्याम अनूप 1] 
श्रखंकार --रूपकः, एलेष, परिषुाकुर, श्भा 1 


#1 


मानु करत वरजति न रौ उलटि दिवावति सौह । 

कसी सिसोदी नाहि गी सहन रसोरीं भो -॥१५०॥ 
श्रं -(हे वाला) मे (लुक) मान कस्ते वस्ती नही उरटे ~ 
शपथ दविराती ह (यद मते समो ङि मे ते मान कसने से 
ोकती ह! स्‌ मान श्रवक्य कर, किन्तु क्या तुभसे श्रपनी) 
स्वभाव ही से हेसीली मोहं रोपयुक्त की जायेगी ? (श्रथोत्‌ तेय 
स्वभाव दी पेखा दै कि तुस मान न किया जायगा) । 

[स्च पिप ता मान करने से वर्जने फे लिप इससे 
श्रधिक् प्रभाव डालनेवाले वचन द्ेढने सेमी न मिक्ते। प्क 
स्थान परः फिर का है “रूस कैसे होत ये नेद चीने नैन" । 
दोहै म “उरु दिवाचति सौद" पर विचार कीजिप् 1 खी उरे 
सौह (देस) दिखती दै। श्रवांव्‌ रे नायिका रेसो, मान मत 
करो--पक समय नायिका ने ट मूढ का मनि किया, परन्तु 
नेर्घोने धराखादे दी दिया । श्रत कती दै 
"श्रः द्धक वटति के करस ये निद्धुके देखि दतः] 


अलद्धार -श्राक्तेय 1 








“ पा० जायेगी, जागी । 


( १६३ > 


„हा हा^ बदलु उधारि दण सफल करं सव काद 1 
, ‰ रोज, सरोजनुः कै परं हसी सक्ती" की होट ॥१५श 

श्मथै -- हा, हा, (ससी तू मान किये श्रपना च द्रसुख चिपायै 
क्यावैषोषे मे पराथैनाकरतीषै वू श्रपना) मुह खोल (ताकि 
हम) सय कोई (उसका सदय देखकर श्रपने) नेन सफु करे । 
(रार उसकी केोमखता देखकर) कमय क (घर) रोना पदे 
(विदु उखरी शोभा के मार) चन्द्रमा की हंसी दोय 1 

श्रलङ्कार --प्रतीप (सुख उपमेय से खरोज श्रार ससि उप 
माने का श्रनाद्‌र)। 

(वाही दिन तना मभिव्यो माहं रलह कौ म्रद । 

(भल पारे पाटने दै गुडहर को फट ॥१५२॥ 

१--हा हा--व्रजभापा मे सथिनय स्वन सूचर---इसका शथे ये 
भी क्र सक्ते्ङरिभ्मै्टायहायकरतीर्ह त भ्रपना सुख खेन्ट दे"! 

र्--पोज.पडता = १ रोना पष्ना (जायसी ने मी इसी श्रथ में रोज 
शब्द्‌ का प्रमरोग कियाद "प्रजापती दसी श्रीर रोज्‌” “जला हंसी वहाँ 
रोज") रे शरे दिन श्रा पडना। 


॥। 


इ--सराज = सर वा तालाय म उगनवाल+ कमट 1 इममे नाधिका 
के कमल्नेन काश्र्यैभीले सक्ते । (श्रत्‌ तुम्दागा रोप देखकर 
उनकेश्ुरे दिनि श्रा जागे) 

भ--ससी = णरि = च-दमा 1 इससे सपलिनये के चन्द्युख को गये 
भी ठे सक्ते दै । 

# परा» निति) 

रीका मे मान श्प सधोधन ने समम्ता गया 1 कुद चिरान्‌ रग 
न दो्टा का सनाव्वन मायक प्रति मानते ह शरीर नाव्रस् का दोषी 


[- 


श 


( शदे ) 


श्रय -दे मान, कठ्ह फो जड, नू उसी दिन से (कोषदिन 
चिक्षोप जव दम्पति ने प्क दूसरे खे मान ठाना था) नही 
मिा । (ठम) शुडहर के ए होकर भले पाहने पधारे (शर्थात्‌ 
दे मान जैसे श्रडदुल का पूर जां र्ता है वहां कठह पैदा 
कयि पदता वैसे दी त्‌ू जवसे श्राया तवसे कल्ह्‌ हश्रा है 
श्मार श्रय तक भिया नदी, त च्छा मेहमानस्दा 1 जसे 
श्राया दख दी देता स्ा |) [मान वास्तव में मेहमान दी की तसरद 
डी दस्मे लिप श्रातादहै। अत चतुर सखी दम्पति के यदह 
जनाना चाहती है कि मेहमान को श्राये बहुत दिन होगे श्रय 
चिदा करना चाहिष्] । 


श्रलद्धार -स्पक, पययोक्ति । 
पतिरितु श्ोगुन गुन वहत मालु माहष्कौ सौतु । - 
(जातु ऊविन द ति मृदौ रवनी मनु नवनीतु" ॥१५२॥ ° 


श्रथ --पति कै श्रवगुण से (पत्नी का) मान (शरः) ऋतके 
शृण से माघ की ररुड वद्रती है, (दसै कारण) शति गुल 








उहराकर इमका श्यै निकालते है । कितु उपयुक्त रथै सहज शीषर साधा- 
रणष्ं। 

¶१--माह = माघ (का महीना) दे० दो° स० १२२॥। 

२~-सीतु = णीत, ठडापन । 


३--गवनी = रमनी, रमणी, जिसमे रमण किया जाय, खी, इस शब्द 
कन प्रयोग तुटसीदामनेभी क्यिादै। 


९.१ 
॥ “शं स्रवहि श्रवनिपए रवनि, सुनि कटार गतिघोरः' । 
1 श~~नवनीन = क्न, ननु । 


( १६५ ) 


(कमर) खी का मन (चरर मुलायम चिकना) ननू. कटोर 
८ निष्ठुर स-कडा) हो जत्ता दै (श्रथीच्‌ पतिम जितनादी 
श्रवु देगा उसकी खी उससे कद्ध रहेगी श्रार उमका कोमल 
दय कोर हाता जायगा श्चारंज्ाडे का मोम जितना दी 
गुणवान्‌ हागा श्र्थात्‌ जितना द जाडा श्वथिक्र पडेगा उतनी दही 
रण्ड वदती जायमी श्रार मुखायम सैनू कठोर दोता जायगा । 
खरलरालजी ने स दोहे का बहुत यी स्पष्ट श्रथ प्क दोहेमं 
लिखारै 

*“पति श्चवगुन ऋतु के नन वटतः मान श्र शीत । 

होत मान ते' मन कठिन शीतं फलिन नवनीत ॥') 


[यद्‌ दोहा फितना उच्छृ, यथाश तथा शिक्ताप्रद्‌ है चिरोपत 
विवाहित पुस्पं के लिए]! 
श्ररद्धार --यथाक्रम। 
छि रसाल सोरभ सने मधुर माधुरी" गध । \ ` . 
। ठौर ठौर भोर भपत भोर-भौर मधु ग्रथ (१५६ 


ध क 
, शथे --(चस्तत फी दार देखे) श्रामके वौ की खुगधि से 
{ छक करः (श्रा कर, मस्त हाकर,+ श्रार) वासती कुता की मीर 





¶--रमाट = श्रास "न॒व राट चन विदरन शीद्धा । तु दा०} 

२े--परा० माघयी+ साधवी = बासती लता, णक प्ररार की मेरी दती 
द-मारी इस शदका श्रं दोपों में मधुर श्ब्दष्टीसेनिङारा ह किन्तु 
८ साव ने इषरा पुरू चये "५ वान ठ इाप्रा "१ चर्वी चमेली 
मीदियाष्े। 


( श््द ) 


सुध से सने हय पुष्परस से श्रे (मकर्गदरूपी मद्‌ पान करसे 
मस्त हु) भौर के खंड जगह जगद सते रार पते है (भामते, 
मेडराते, अनते, दरद पडते दे) [यदह दैद्दा किसका वचन र श्चोर 
किसके धत्ति यद्‌ निश्चित स्यसे नदी कदा जा सकता-कवि 
की उक्ति, सखखीवचन मानिनी नायिका पति, नयिकातचन 
नायक ग्रति इत्यादि इत्यादि भिच्र भिन्न श्रभिलापायुक्तं हि 
सकता दै 


श्रकंका^ --स्वभावेक्ति ( वसत ऋतु रा स्वामाधिक 
यैन ) 


यत मरेगे चलि जर चरि पलास की डार्‌ 1. 
फिर न मरं मिलि अली ए निरधूम श्रगार ॥१५६॥ 


श्रप--(वस्तत में पुप्पिति पलास फरो देखकर श्रेार खार खर 
फ को श्राग के गोले समभ करः विरहिणी नायिका कती दे) 
दे सखी शरत म (विष्दाग्निमे जरुकरः) मर्नातादैदी (पसा 
सोचकर) चरो पलास की डाली परः चट कर जर मर (नहीं 
ते) फिर भण्ने कै लिप येखे चिना धृष्य के शरेमार नदीं मिन । 
(र धश्च स्दने परजने तथा हृद्य के श्धिक कष्ट हया | 
स्तस्य हे-चविरहरूपी श्यग्नि मे श्रादरूपी र्धृश्या भी ग्देता दै त्था 
स्वाभाविक श्रमो मे भी प्रया र्ता दहै) 

श्रलटुार --्रति 





ग्वावृ.दरिरिचन्दर हिसते है वसत में “फुले च `" ^ सी 
| 


नद्य कुर” कपूरमजरी । ॥ 


॥, 


( ९७१ >) 


श्रं --दे प्राणपति ! वपां म चिदैश जाते (समय सुमे) 
प्यास ऊहते (चुम) ख्जाते नदीं (यदि म तम्दारी प्यास रोती ते 
त॒म मुसा इस छतु भे श्रङेली छाडकर विदेश न जति क्योकि 
चिर्द में मेर ाण निकुर जायेगे ध्रीर जे प्यारी दती दै उसका 
भ्राण॒ नहीं लिया ज्ञाता । इससे मालृमदोता है मि तुममुदसेते 
प्यारी कट्ते दो, किंतु हदय सै भुमेः मायने पर तैयार् द्ये । इस 
दोर्गी चाट पर रुलिते दो । हे भारेण । जो श्राप रहकर मेरे 
प्राणौ की र्ता फरना नीं चाहते ते सुभे) धामा (छटिलावा 
कटक्ति फटनेयाली), भामा (कोधो), कामिनी (कामती, स्वार्थ) 
हके योखो (तभी तुम्हारे हदय च्रार भख फो वाते प्कष्ो 
ार्येभी) । 

श्रख्कार --परििसद्र 1 
घनश्वरेरा सुटि ग हरपि चली चद दिसि राह । 
कियो सुचैनो श्रई जगु सरद मूर नरनाद,॥१६९१॥ 

रथे --(वपोच्छतु > गद्‌ णग्द्क्रतु आग श्रय) णरदृरूपी' 
शुर सूपति ने श्रार जगत फा सुखी श्चार शान्तिमरय कर दिया । 
परादलौ काच्रेर प्व डङुश्रौ श्रार ध्रात्तकाका त्रेया श्ट गया 
(छार) चासं शरोर हरषपूयैफ स्ते चरने कमे (छर्थात्‌ रोग 
श्राने जाने रगे) [कथि की उक्ति श्रवा सखीयचन--श्रत रे 
नायिका, तुम्हारे प्रियतम भी श्रय श्या जार्येमे] 1 

छरुकार तेप ( घ्रन = १ गद्य > मार उार्नेवारा ), 
म्पे } 





१ धनष वादुल > मार डाःनवाला, धातर, उणु इन्यादि जो वीर 
जाके श्रानि से भाग जाने हं 
>--नर + नाह = नृपति, राजा 1 


( १७२९ >) 


लगत सुभग "सीत फिरन निति सुख दिन अवगा्हिग। 
माह ससी भ्रम सूर ल्यौ† रहति चोरी चाहि, ॥१६२॥ 
अथ - (सूय पेखा तापरहित हो गया र कि) खुन्दर 
(खटावनी) शीत भरण के रगते (स्पी से) रात्रि का श्रानद 
डिनि (दी) मे पाकर माघ के मदीनेमे चारी चन्द्रमा के भ्रम 
से सथं (ही) की शरोर (चयौ =श्ोर, तर्फ, दिशा >) देखती 
र्ती दै। ॥ 
श्रखंकार.-्राति (स्यं को चन्द्रमा समना) 1 





-्हेमतमे दिनि घटने शरोर रात्रि बढने का वणेन कवि ने यों 
क्याहे। 


“द्राचत जातत न जानिये तेजि तनि सियरान, 

धरि जंवाई न्नै घस्य खरो पस दिनमान ।» 

भज्य भ्ये वदृते विभावरी व्ये। त्ये। यदत श्ननत्त, 

श्रोकं श्रोक समये लोक मुख कोक सोक हेमन्त {* + 

(सियरान = ठंडा हो गया । “*सियरे वदुन सूखि गये फते” तु०° दा०, 
जवाद्‌ = जामात = दामाद, विभावसै = रात्रि, श्रौक = घर) 

१--मुमग = सुन्दर । 

२--श्रवगाहि = दूर कर, निमप्न होकर, पाकर । 

न पा० तन। । 

३--चाहना = देखना+ दे ° दौ स° ५९८! 


( ९३ >) 


जोन्द नही यह तथ वैकि जु जगत निकेतु। 
होत उदे ससि ॐ मयौ मानहु स॒सदरिसेतु ॥१६२॥ ५ 


श्रये --(हे ससी { यह्‌ (उजाला जे तम देख रदी दो) 
चनी न्दी है (यद घास्तव मे) वदी श्रधकार है ा (सारे) 
मसरार मे धर किये है [विरहिणी नायिफा को समस्त ससार 
श्रधकास्मय दिखाई दे र्दा है] चन्द्रमा के उगने परर करके 
मानो (यह ्रधक्ार) स्वेत हो गया दे (यह सफदी चद्धिकाफी 
नदीं है क्या चद तो शीतल होती है ओर तापर करती 
दै । यद तो मुभे श्रार जलाय देती रे) 


छ्ररुद्रार --उत्येत्ता (र्चाटनी मना भय से शयत श्रा श्रध- 
कार) श्रपह. ति (जेन्द का नियेध कर उसके श्रधकार कहा टै) 

{\ क्यौ संकर" इ जमग करतु भोमि 'भङ्रातु* 1 

\। ५ ५ 

'। मद पदे मास्तु तुरेणु गवे दतु"्याचतु जातुं ॥१६४॥ 














१--ससष्टरि = भयभीत होकर । 

दमक = फ करता इश, शरासन करता घ्ना 1 

इ--फुरात्ु = फकोर लेता दै, मतता द, सोफा लेता दै । 

ध--प्‌दतत = दता ६1 सपद करना घोडे के टाप उठाने, पिर चच 
स्ता से पटकने शरोर श्रस्थिर रेहने का कते हँ । दूसरा श्रध इसका जच 
स्ना, विद्लित करना दै । विरहिष्ी नायिरा कती ह र सुटावने स्यान भे 


यह सुदार्वगा पचन हस समय सुरे चचक घोट की तह खेदे डान्ती 
द, से येवैन किये डा-ना द । पा० र्दन, मदन । 


( १७ \ 


श्रथ -सकीरी फं मग मे स्का हुश्रा भसि करता (यर) 
भका लेता इुश्चा पवनरूपी घडा मन्द्‌ मन्द्‌ (मन्द चाल से) 
श्रता जाता सदौ कर्ता है (वा खूदी करता हुघ्रा श्राता जता 
दै) [विदारी ने पवन का बहुत श्रच्छा वरन फिया है । लिखते हे 

“चत सेत मकरन्द्‌ कन तरुतस तर विरमाय । 

श्राचत दकि देख से थक्यो यरोही चाय ॥ 

“सनित्त भ्र ग घटावली र्त दान मघु नीर । 

मन्द्‌ मन्द्‌ श्रावत चदय कुंजर कज समीरः ॥*] 

श्ररुद्धार --रूपकः । 


तत्रीनदि "कवित्त रस सरस राग रति रग । 
अनूढ बृडे तरे जे डे सव शग ॥१६५]] 


श्रयै.--तन्नीनाद (चीरा, सितार श्त्यादि फा स्वर), कान्य. 
स्वाद्‌, रखयुक्त गान वा स्नेद्‌ (श्रर) भेम (रतिस्द्व = पीति) मे 
श्नबरूडे (जो वृडे नदीं है रथाच थोडी दूर गये हे परन्तु भी 
वड नदी गये सो) त्रे (दूड गये, नट दो गये, करी के न हष, 
परन्तु) जो सवौग डय गये (शर्थात्‌ दनम्‌ लोन हौ गये, वास्तव 
मे वदी) तरे (शच्च र्दे, खुधरः गये) [शनम रवस्ीन द्यो जाना 
चाहिपः श्रार नदी ता इनके पाख टी नहीं श्ना चादहिप। 
दस्य थैय भी करसकते दे कि जो इनमें नीं वृडे चे युड 
गये र्थात्‌ ससार भें उनका जन्म लेना व्य्चं हो गया । श्रार जो 
इनमें इये चदी वास्तय में छ्रानन्द्पूर्वक ससार पार टोगयै] 

रुद्र --विसेधामास (जो डवे सो वरे त्यादि), श्रनुधास। 





९--तन्यी + नाद्‌ = तार का याजा + न्द्‌ = सितार ह्यादि का शब्द्‌ ! 
देव कवि कलते ह श््यैडो गदि ग्ठिरेते वभे परेम घर मे पेम 
न्दिका। 


( १७५ >) 


चट न जहतु घटत हँ सज्नन नेह गेमीर । 
फीकौ परं न वर फटे रण्यौ चोल रेग' चीर ॥१६६] 
श्रथ --सजन (मदुप्यो) का गभीर (पका) प्रेम चयनेसेभी 
(दीन दशा मे दोने से भी, म्रेमपान के भरेम संभालने के श्रयोम्य 
हो जने से मी) चरके रट्न (श्रपना चरकीटखापन) नही चैडता 
(जैसे) चार स्द्वमेर्गा हश्या वस्र फीका नहीं पडता (शरपना 
र्द्व नहीं चौडता) चादे बर फट दी (क्यो न) जाय । 


अ्रलष्रार -भतिवस्तृपमा 1 
इर आस अरक्यो रस्तु अलि गुलाय र मूल । 
हदे फेरि वर्सत ऋतु इन डर र फ़ल ॥१६७ 


श्रथे --माया गुलाव की जड (फूठ भडे हप ठे उन्यक) भं 
श्खी श्राणा मेँ श्ररका (लिपरा) रहता है (कि) पिर वसत क्रतु 
मे इने डालिये मे वदी फ़ल खगेगे (जिनको गत वघमतमे देखा 
था यद्यपि वतमान समय मे उखसे यद्‌ कदा जारटारै क्रि 


“जिन दिन देसे चे सुमन गई स्यु वीति वहार । 


श्रय श्रलि रदी युखय की श्रपत करीली डार ॥") 





¶--चाल (मजीद) स्क दो श्रैराकर लान रङ्ग निकालने ह उसमें 
तेल या लाट का रस व्यादि मितराकर प्रका रञ्ज यनात ह निमदा चान्न 
कते टं 1 ह शव्द (न्ट = ¶ प्रेम २ तेल) के प्रपीगमे चतुरता भरो ह। 


ग पा० यदुरि। = 


( १५६ ) 


[जिनसे खाम हुखा भा उनके समयपरिवसेन मे भी चिचार- 
चान्‌ छोग उनका साथ नदी छैडते] 


अलङ्कारः-त्न्योक्ति (भ्रमर कै वहाने) । 


मोपचन्दिा' स्याम सिर चदि कत रति गुमानु रः । 
लखिवोः पाडलु पर टुखति सुनियतु राधा मान ॥१६८॥ 


शश्च -हे मेोस्वच्छिका (तू) शयाम (श्रीरृण्ण) क मस्तक पर 
चद्रकर (उनके सिर पर रहमै से, उनसे सम्मान पाकर) क्यों 
सड करती है। (दस उच्य षद्‌ के पाकर श्रसिमाने मत कर 
कयो त्‌ जिसका बर पारे गुमान कर्ती है बह स्वयं फिसी 
श्रारके श्धीनदे। श्रत थोडीदीदेरमेंत्‌ इस नीच दशाको 
श्राप्त होगी कि) णवो षर खोर्ती इदे देखी जायगी (क्योकि) 
राधाका मान सुना जाता हे (खनते है कि राधिकाजी ने मान 
किया दै। उनका मनने के लिप श्याम उनके पैर पदमे) 
[यह ससीचचन चन्द्रिका मिस एयाम भ्रति भी ष्टौ सकता हे । 
राधा के पास उनको क्ते चटने का यह्‌ श्रच्छा उपाय दै] । 

श्रलद्भार -श्न्येाक्ति (मेार्चन्धिका के बहाने किसी श्रन्य 
व्यक्ति क उपदेश किया जा स्ा है) । 





१---मेरसन्दिका दे० दो° सं° ६। 

२---गुमान = श्रभिमान, घमड, श्रहकार 1 
#श्रायालक्तशती मे लिखा ई। 

"द्भरशिरकि निवेशितपटेि मा गवैयुद्वेनदुकुले 1 
फटमेततस्म भविष्यति चडीचरणरेणरनाः' ॥ 
३.---टसिकीनदेसी जायगी, द° प° १३ । 


( १७७ >) 


गोधन त हर्यौ हियै घरियश येरि पुनाइ । ` 
सुमि परेगी ` सौस पर परत पसुनु के पाड ।) १६९] 
1 


श्रथ - हे गेन त्‌ हृदय मं हपिंत हुश्रा (उच पद्‌ पाकर 
गै सने श्रानन्दित हुश्च) प्क घडी (थोडी देर श्रपने को) पुजवा 
ज्ञे (परन्तु णीघदही) सिर पर पशुगर्णो के पैर पडते दी (श्र्थात्‌ 
उनके दवाय ऊचे शरीर सीदे जाने पर) जान पठेगी (यह्‌ सव तेस 
धमरड भू जायगा--तने श्रपने के सचमुच गेवद्धेन पर्व॑त दी 
समम रक्खारै यद रभिमान शमी मिर जायगा }) रेखी दी घात 
काग प्रति भी पिहारीलाल ने कदी ष्े। 


ध््दिनि दन श्राद्र षाद्रके करि कै श्रापु पसाद 1 
ज खगि काग ससध पदु त्ता रगि ते सनमाल ॥" 





१--मोधम, कात्तिकशक्ट प्रतिपदा के किसान क्तोग गोवर का भौव 
शधँन बनाकर पूजते हे--ूनने के वाद्‌ द्यी उसको दृटते ह (गोधन ष्टना 
भुक्त भी है)--उसी गोवद्धेन पर चैट स्पद़ा करके वैल के पूते 
हे--यद पूजा बहुधा द्वार के सामने रस्ते पर दुश्रा करति है श्रत पूला 
समाप्त हाते ही यह पेत कुचटक्र मूमि के बराबर दे जाता! 


ॐ पा० घरीफ (चरी + दक या एक), निधरक । 


२--जान पटना, ससु पदुना, सुहाचिरा है--दसक भयेोग से ठीक 
रास्तान चलनेदालों को (खद चयण न रपनेतानो क) रर मगन 
का समय याद दिटाया जाता द । 

१२ 


( १७८ ) 


शलद्धार --श्रन्येक्ति (गोधन भिख किसी दुष्मररूति वा 
छयोग्य पदाधिकारी वा सम्मानित व्यक्ति फा उपदेश दिया रै), 
श्ुभ्रास । 
श्नि परागु^ नहिं मधुर परधु नहि विरस इदि काल । 
अली कली दी सैं वेध्यौ स्ागे कौन दवालः ॥१७०॥ 
श्रथ -े रमर (नृ पुष्प की) कली दी मेँ (तना) वेध गया । 
(कि सम कुद कर्तव्य छद दिया ते) श्रागे (इसके खिटने पर 
तेरी) स्याद्शा हिगी 1 इस समय (श्रमी) ते (दसम) न पुष्परज 
हैन मौटारसरै न चिङास है (श्रमी कली खिली भी नदी रै)। 
श्रखद्भार --श्न्याक्ति (भ्रमर के चाने खी पेसे व्यक्ति को 
उपदेश किया हे जञा किसी वस्तु पर उचित समय के पहलेदी 
पत्यासक्त दे गया दै) 
चितु दै देखि चरर स्यो ती" भजे न भूख । 
चिनगी चग अगार री चुग कि चन्दमयुखः ॥१७१॥ 
श्रयै चित्त देकर चार की श्रार देखा (ङ चह श्रषना चत 
किस ख्टतासे पाटन कस्ता्हे--वहःयातेा श्राग की चिगा 





दे० पुण 


¶---पराग = पुप्परज । 
२---हवाट = हाल दृशा, (रवौ मे हार कः -ेहुवद्रन शन्द प्रह 


है--उसतीका यह श्रपश्रस हे) ! 
नृ पा० च्ति। 


न पार चुन 1 
>---सयूरय = किरण, स्येति, दीति । 


( १७६ ) 


सां चुगता दै या चन्द्रं की किरणं चूसतः दै-- भूर लगनने पर 
(किसी) तीसरे (पदाथ) का (कदापि) नद्य मजता (जगकर्ता 
घाघ्यानमें कात) रै। 

[शसि देहे ओ मानिनी नायिका प्रति सखो का वचन भी 
मान सकते ह-पत्तिरूपी चकार याते भरिया के चन्छपुख की 
ओोमारूपी मूख ही पान स्ग्ता देया विस्ह्सूपी श्रगनिकी 
चिनगासियां दी] 

श्यरद्भार --श्नन्येक्ति (देसे न्यक्ति के उपदेश कियारे जै 
किमी उच्य पदाधिङारी वा ददत मचुप्य से केर निरुष्ट कमे 
कर्याना व्याहता दहै-श्रथवा चक्तार का उदादृर्ण देकर तं पर 
दढ रहने की रिक्ता ठी गई है), श्रनुभास । 


हसि ' बडाई अपनी उत रँचत* मति भूल । ? 
रि म॒धु मधुकर ॐ चि" गडं *न गुटहर "फल ॥१७२ ॥ 


श्रथ --दे गुडहर मत्तिभूक (घा बुद्धि के रमसे) वदककर 
श्रपनी प्रणमा वा धतिष्ठा से क्यो प्रसन्न हा र्हा र? (तृणेखा पूर 
द फि जिस पर कोई भोय श्र्थान्‌ गुणग्राहक नहीं जाता, क्योकि) 
भौरे के हये पिना मघु का ए नहा गडता (भ्रमाव डारता) । 





१--प्रहकना--किसी उमङ्गमे धाकर्‌ श्रधवा भूल में पड कर रीक 
माग से पिचलित्त हा जान (श्यात्‌ पूणं रीति से उचित श्रनुचित का ध्यान 
न करके क्यु फटने या करन) को उहक्ना कदते ट } 

स-राचत = (रजन से) प्रसन्न टोता ह “माच रि रामः । 

मेहित ५ ९ 

टय म गद्ना = मोहित फर सेना, लुभ लेना (ज्म चड सूति 
मेरे ट्दषमे गढ यड्‌ है), चुभना (जैसे खपरी गात मेरे दय मे गढ गदर । ) 

र--गुडदर, दे० दे० सं १५२ ॥ 


¢ +=.) 


अल्कार --श्नन्याक्ति (गुडहर मिस किसी गुणदीन परिष्ठित 
चा घनाद्व मनुप्य फे प्रति चचन) 
पटु पये भख कोकरौ सपर, परः सङ्ग 1 
सुखी परेवा पु्ूमि, मे एकं तुद परग" ।१७३॥ 
रथे. परेवा पक्त ससार मे एक त्‌. ही खुखी दै (क्योकि 
तेर) यख पह् दी है (रथात्‌ जा कु श्वर ने दे दिया है उससे 
छ्रधिक फी चाद्‌ त्‌ नही स्खताश्चारजादहैसेसटाष्टठी तेरेसाथ 
रहता है) भोजन क्ट हे (ज सर्वत्र धाप्य है) श्रार सपर परै 
(सलदातेरे) साथ है) (रथात्‌ तू उतनेदी से सतषट है--पष्ठ-मात्र पर, 
कद्कुर-मान भ्य तथा णक सहगामिनी खरी तेरे लिप काक है) । 
श्ररखुकार -अन्योक्ति 
वरय सु्ृतु न श्रमो था देखि विस्म विचारि । 
वाज पररा पानि परित पन्छीजु न मारि ॥१७४॥ 
¶--सपर = स +- पर = पचचयुत, जे (तेरे) साय उडती है । पा० सदा । 
उ--परेदै = परेवा पी (कृतर) की खी (कतरी) 1 =; 
३--पुहुमि = ए्रथ्वी, ससार 1 पा० भूमि, जगत । 
४--विहङ् = पकती, यचिद्धिया श्राक्छरगामी (विदायम्‌ = श्राकार, 
ग = गमन) 
जान पडता ह फि विदारी ने यह देषा जयसिह ही पर कष्टा धा-- 
पराये (सुसलमानो के) हाथ पडकर हिन्दुश्रों (परिये) से उनका ट्टना 
पिष्टारी के पसन्द न था--जयसिंह का रिवाजीनेभी हुत छुं लिखा 
था एक रमे किख धथा-- 
"रजी सुक ताजी चे श्रायद्‌ तुरा, इवायत्‌ सुरापे चुमायदू तुरा?» 
नचार्यासपरशती में लिखा है-- 
नन्द्यायास्र परिसा चैतिकसारमेय । तव सार । 
व्वासपमार्यं विभाज्य ऊुरह्न यवेाधुनेवान्यं १ ॥ 





( ९८९ 2) 


श्रथे -टे वाल । तृ दुसरेके राथमे पडकरचिदि्योकान 
मार (श्र्यात्‌ श्रषने मालिरूके चश होकर वा फटे मं पडकर श्रन्यं 
पर्षियें फो मत सत्ता) । दे विद्ध (स्वच्छन्दविहारी, श्राकाशपर्ती) 
विचार करः देख (तेस) धम (फलय के मासे मे) न्यथैहैन 
सुङूत (टे न) स्वाथे है (र्यात्‌ न ते इससे कोई नेया स्वायै दी 
सिद्ध देएता दहै न पुरय ही मिख्तः है-न तो उस शिकारमेसे 
मे पेर पर खाने दीश भमिल्तादेन केष तेग यणगान टौ 
कर्ता ष्‌) । 


श्नलह्ार --्न्योक्ति (याज फे मिस शअनशकारी सेयक तथाः 
उखे स्वामी के भरति उपदेश), श्लेष (चिर्टग, पर्तिन), 
श्ररभ्रास | 


नहि पावसु ब्रसनुराे यह तनि तरवर चित्त भूल । 
ग्रपतु भे चिनु पादै श्यां नव दल फलपफ़ल ॥१५५। 


श्रथ --हे धे वृत्त (न्‌ श्चपने) प्वित्त की भुर छोड दे, यद 
चथा ऋतु नहीं हे (घत्युतत) ऋठुराज (वसत) ह (धस छतु मे) 
पिना श्रपतं (श + पत = पयदीन, मानदीन, निरज) भये नये 
कपटः (तथा) फटफुक कया पायेगा १ (जैसे वसत मे जो तश्र 
का राजा है नवीन पत्ते निकखने कैः सिप पटले पुराने पत्तो कोा 
डना होता ह यद्यपि सामान्य वर्षाकाल मे विना पतमडदही 
कै फल-फख निकट श्राते है उसी प्रकार राजाश्चो इत्यादि के यां 
से तिष्ठा तथा छाम पाने कफे लिप श्रपना पदल्ते का मान, श्रादर, 
गयै इ्यादि सय खो चैना पडता है यथपि सराधास्णखोगौ से 
छाम पाने मे उखक्ती श्रावषयकता नही हाती) । 


श्रत --च्रन्येपक्तिः (बुच्ठ पर ऋन्येपकति फरक सजा से 
खाम उखाने की श्नाफाच्ता करनेवात्े के परति चन) | 


^ श 9) 


विषम, पादितः की तषा ज्य मतीरनुः साधि" 
अमिते अपार अगाध जलु मारो मूड" पयापि ॥१७६॥८ 


श्रथैः--प्रचङ ग्रीष्म की प्यास मे (मस्मृमिवाले ता) 
सस्वूज्ा खोजकर ज्यि (फिर पेखी दश्वा मे) परिमाणरहित 
छ्रपार अथाह जकवाले समुद्र के सरंड मासो (त्र्थात्‌ जय च्रायश्य- 
कता पडने पर छोटी दी वस्त॒ कामश्रातीदेतेदुरकीश्रधाप्य 
यडी बस्तु के खात मायो । अथवा इतना वडा खारा समुद्र शस 
काम का ज्ञव ण्यास वुानेवाखा जल चोरे तस्वूञे दी मं मिता 
है । श्रत वडी श्रयोग्य वस्तु क कड कर छोटी काभदायक धरतु 
का वारणं फरो) [कचि ने एला दी घरीन निम्नलिखित देष मे 
मीकियादहै-- 

“'्याखे दुपद्र जेट के फिर सवे जलु सोधि । 

मर्धरः पाद मतीर दीं मारू* कदत परयोधि"*० । 


१-- विन पम = ना ररावर, यसमान, कठिन, कषर, भचड 1 

रे--दरप + श्रादित्य, वृष राशि का सूथं, जन सूयं वृष राशि"पर हो, 
जेठ, म्रीष्म (श्राषत्य सूयं को एक नाम हे ्रादिव्य प्रथमो नाम 
दितीयम्‌ तु दिवाकर *॥ 

> पा०जियेा। 

३--मतीर = तरवृजा, (राजपूतानी शब्द) 

साधना = माजन, ददन । 

५ मारना = सिर से मारना, पेकना, परवाह न करना, जैसे 
छात मारना--पा० मृद रखने पर पयोधि का पेषण होगा, भूपं सुव 
जे काम नदीं रात्ता, प्यास नदीं उता । 

&--मारू = मारगरदी, मर दशका) 

७--पमोधि, जग्सागर वा ीरस्तागर, यहां पर सीरसागर श्रथ हे। 
देण द° सण १०६ 


( १८६ }) 
अरंकार--अन्याक्ति, ाज्ति, श्रदश्यस । 
जाति जात वितु हदु दे व्या नियम स्तेषु) 
दोतदोतजा रोऽ तौ होड यरी मे मए 1१७७ 
श्रथ --धन (कफे) जाते जति (श्रथान्‌ न्ट होते) जिस श्रकरारः 
मनम सतप्तापदहाता ह (कि श्तना हमारे भाम्य का नहीं धा, दयप 
के यमी पखद्‌ था इत्यादि) (उसी मरार) यदि (धन के) होते 
दते (उपार्जन होते यद संताप) रो (कि जितना हमारे भाग्य का 
दयावा दथ्वर को परसदे दोगा उतना मिल्तेगा रार हम सुमारे 
कुमाय तथा धर्म रध्य का विचार करसे धन दरदा क्र)तेा 
घरी मर मे (थोडे रौ समय मे) मेत्ति दो जाय । 
श्रुद्रार सावन । 
दरथः सांस न रहि दुख सुख साई टि ने भृति । 
ई ठई\ क्यौ करतु है द्ई दई सु ऊरृ्ति ॥१७८॥ 
श्रे -(तू) दृख म (विपत्ति पडने पर) लम्वी मख ने 
(शर) खख म मालिक (ईण्यर) को न भूक (टस पडने पर) हा 
दैव 1 टा दैव 1 क्यौ करता है? (जा) दश्वर (दश ने दिया (दर 
उसके (कनक श्रगीरृत्त करो (खतुष्ट गदो शरीर धय धारण 





१--वित्त = धन, दे दौ० स० १२ “चितु वितु चचत न 

र्--दीरघ = ठम्था, वडा, भारी, ल्म्वी सास दुख पडते प्र वडुत 
निकल्तीद। 

३, हा दैव, हा राम इत्यादि-देव ( = देवदा, दृरवर) शब्द 
सेश्रषश्नशा धनेकगाव्टे इस भररार खे प्रयुक्त ह ञसे डेव, दैवा, वृद, 
ददा, दथा, दृहव, दद इन्यादि । 


( १८७ >) 


करी) [कुच इसी तरह का निम्न लिखित दोहा भो दे, परु 
खकः अये श्ट'गारस्स म भी खग सरता रै-- 
"दियो सो सीस चटाय क्षै श्राचची भाति श्रपरि, । 
जापे खुख चात ्तियो ताके दुखदहि' न फेरि ॥“] 
अलद्धार --यमक 
पाडल पाई लगी रर ल अभोल्तिकः लाल । 
५ भोडर हं की भासिः वेदी भामिनि" भाल ॥१७९॥ 
~ श्रथ -पादल (पायजेप) चैर (हीमे) खगी हती है (चाद 
उसमे) बहुमूख्य माणिक (दी क्यो न) रगा हे, (परत) ओडर 
(श्रवस्ख) की भीवेंदी (टिङ्ली) खदरी फे ललाट पर शोभा 
देगी (र्था नीच व्यक्ति वन इत्यादि दोनैसे भी नीच दही पद्‌ 
पायगा किंतु गुणवान्‌ श्रेष्ठ व्यक्ति सदा उच्य पद्‌ को प्राप्त दता रै) 


अलद्भार -श्नन्योक्ति, श्रचुपरास । कय 
~ \ मूढ चाएेठ रहै परयो पीट कचु. मार्‌ .। ८५\५१ ९ 
>+ ' रं गर परि राखिवेश्च तरः दि" पर हार ॥१८०॥ 


¶--त्रष्रि = श्रगीङृत कर ! 

२--श्र + मेालिर = श्रमुल्य, उहुमूख्य । 

३.--भासिहे = भासित होगी, गाभा देगी (भास = प्रकाश, चमक, 
दीक्ि, णोभा) । 

ध--भामिनि = खी, सुन्दरे खी (माम == क्रोध श्रत भामा, भामिनी = 
कऋरोधवती खी, इम क्रोध का श्रं मान ह शीर मान करनेवाली सुन्टसी दुर । 
इसल्ि्‌ मामा वा भामिनी सुन्दर खी को कदते ह, 2० दो° सै° १६०) । 

क प० रासिये । 


॥ 





८ ८८ ) 


श्रथ -सिर पर चदामे पर मी (छि श्चादर कने पर मी) 
कचभार (केशसभूह) पौर दी पर पड़ा र्ता है (उसन्ता पीठे 
ष्टी स्थान मिरता हे, किरु) गलते पडने पर (१ सिर सरे नीचे रहने 
पर, २ गले पड़ कर श्रथ विना उुकाये ठौ पडा रहता रे तिक्त 
पर) भी हार हदय पर (श्यागे की श्रार, उच पद्‌ पर) स्यने योग्य 
हे [मृड चडाना, पठ पर प्डना, गले पदनः, हदय पर, कच 
(कच्चा, छयपस्पि्च, श्रेष्ट व्यक्ति), हार (९ माल २ सय 
शणो मे उक्त, शरेषटन्यक्ति) के भिन्न श्रथ से कवचिने फसा काम 
लियादै।] 


श्रलद्भार --अन्वेाक्ति (याड श्रार्दार ङे टाने योग्य श्रेार 
श्रयेग्य व्यक्ति का स्थान ताया गया र), लेप । 
बडे न दूने गुनु विलु विरद" वडाई पाड। 
फदत धतूरे सौ सनक गदनो गन्यो न जाऽ ॥१८१॥ 
श्रये -त्रिना गु (श्पनी येम्यता) के प्रशंसारमक नाम 
फी तडा पाकर (केव यदे कराने से) गडा ग्य, धेट) 
नष्टौ श्रा जाता (परस्यत्तषे कि लोग) धतूरे का “कनेक 
(१ धवृर, २ सोना) कते हं (परतु कनक नामी पाजनि से 
उम्मसे वास्तविक कनकः श्रथांत्‌ सुव की ने) र्ना नदीं 
गदा जाता 1 [इसी प्रकार का दे-- 
"गुने शनी सय कड कटे निगुनी गुनी न होत । 
न्यो कह तर शरं ते अङग समान उद्रोत"॥] 
श्मङङ्कार --श्र्वान्तरल्यासख, शचुप्रास । 








१--पिरद्‌ = चिरद = प्रशसासू चरं नाम, जेते विरदावली 1 
२--श्रक = ५ शअकरीश्रा, सदार, २ सूयं । 


९ + < ८ श्ददे 2) 4 
" नौचरिथि टृलसे, र गहे मेड फे पोत । 
ज्या ज्यौ मार्थं मास्त त्यौ व्यो ऊचे हैत ॥१८२॥ 
श्रथ -नीच (भरति के मयुप्य) मेद्‌ का स्वभाव धारण करके 
दय मं दुरृसे र्दते दं (ह्लास स्खते दै, मलन हेते दे, उरते 
हरज्यो ज्या सिर पर मारे जाते दे (मार स्वाते हे, निखदप देति 
है) सयौ सयौ ॐचे देते दे (उद्धर कर ऊचे चद जाते हे ! श्चपते फा 
यडा सममे हे) । 
श्ल -दण्ंत। # 
कोरि जतन काऊ कर पर्‌ न भरकृतिहि बरद" । 
नल्ञ वर जलु उचै च शेत नीच फ नीच ॥१८॥ 
शथे --रोर्‌ कथेड यल किया करो (परंतु) धरति (स्यमाव) 
म रतरः नदीं पडता (जस) नट फे सहारे (धर पर) पानी 
चा चद्रता दै (फ्याग दाया ऊपर के निककतां हे, परन्तु 
फ) श्रव मे नीच छा नीय (दी दे जावा है--फिर नीचेषीका 
गिरने खगा है) 
छलद्भार --श्रभरान्तरन्यास (दृषीत ढास नियम का ममर्यन)। 
संगति सुपति न पदी प्रे कुमति के ध । 4 
रास मेलि कपूरम दीग नदे सुग वष्ट 


----~ 4 ू 
¶-टुटाम, रहास गय मचाया! ॥ 
२--पेत = म्वमाय, ठ र 
४--सारिन्कष्टि, क्रे 
४---पीनु = श्रन्तर+ मे व्नमेकुषु 

तमे ममी म्रा द्दु # 


( श्ट्ड )} 


श्रथ - (सतत) सगति (से नी) कुमति के धंधेमे पडे९ - 
(नीच कामों मे खगे हप लेग) मति नहीं पते (उनकी वरुदधि 
ठीक नदीं होती जैसे) दीग (का चाहे) कपृर (दी) मे (जोसामा 
न्यत श्रपने निकट के पदार्थो ता खर्मधित कर देता ई) मिखा 
कर रख (लेकिन बहे। खगंध नदी देगी । [खूरदाख ने लिखा है-- 
“कदा दत्त पय पान कसाप चिप नदिं त्ञत भुजग 
कागदि कहा कपूर चुगाए, स्वान न्द्वाप्ट गम 
खर का कटा श्रगजा लेपन मस्कट भूषन श्य 
खस्दासर खर कारी कामरि चढत न दृज्ञा र्ग] 
श्रलद्भार --श्र्थान्तरन्याख (ट्टत ढा समथेन), भरतद्गुण 
(खाय रटने पर भी दग मे कपूर का शुर नही श्राता) । 


बुर र जौ ' तने तै चितु म्रौ इरातु । , 
व्यो निकल मयकु' लखि गनै" लग उतपातु 


#पा० चि ~त वः 

ग पा० सकत 9 

१--फटकरटित चन्द्रमा (मयक, गार = च 2), ज्योत्तिप के श्रनुमार 
चेन्धमाकाकाला दाग दिवाद्‌ न देन पर हिम वपा श्रवा कोट यडी दुधे- 
ना हानी चाहिए । 

२--गननः घा गिनना = गणना करना--दह शद गशितणाष्धे वा 
उयातिष से जिया गथा है--न्योतिपमे अरहो इन्याटि कभ चार गिनेकरे 
भविष्य की घटनां वनाद जाती ह--श्रत रानना का श्रये श्चनुमान करना, 
आपिष्य प्रतरान के लिण गणित क्रिया करना स्यादि हेता! कहने 
भी ह~ 

म्पटितजी मेरा धश शिन दनिण्ण 
३--रतपात = (त्‌ + पात) उपद्रव । 


( १९२ ) 


श्रथे.--यदि त्‌ चाहता रै फि (तेर) मित्र मैलानदहा (शार 
मित्रता क्री) चमक्र कम न दो (अर्थात्‌ उञ्ज्व पविघ्र भेम 
चना रहे ते) स्नेह से चि नाये द्ुप् चित्त मे राजस की धून 
छुश्या (खर्थान्‌ जय मिज के चित्तमें स्तेद का तेर उरु दियाते 
उस पर राजस रज ॐ डाख्ने से वह श्रि मैखा हा जायगा, धुल 
यंड जायगी । राज्ञस उज्ज्वलता श्रार चिकनापन दोनो का 
विगाड देगा) 


शअङद्भूार रूपक । 


अरे प्रेखौ के कर तुी बिलोकि विचारि। - 
भिहि नर किह सर राखियै खरे बं प्रिपारि१।॥१९३॥ 
श्रथ -श्रे (मित्र श्रथवा मन) परेला कौन करे (कान देखता 
वाजि क्ता किर) तु दी विचार कर देख (कि) खर (अधिक) 
वदने षर किसर मनुप्य (रर) किस ताल से मर्यादा स्खी जती दै 
(अधात्‌ तार में वाद श्चाने से उसकी मर्यादा श्रथात्‌ पाट 
जाती है श्र अधिक सपत्तिवाम्‌ दाने पर मनुष्य की मर्यादा 
श्र्थात्‌ नघ्रता श्रार सहनशीरुता इत्यादि टर जाती है । 
श्मल्ार.--काकुवक्रोक्ति । 


अति ्रगाघु* अति ययौ" नदी कपु सर बा३\ । 
से ताकौ सागस्‌ जहां जाकी प्यास बाई ।॥१९४॥ 





† ¶--परेखा = देखना, परीत्ता । 
े--परिपारिनमर्यादा, दद, घेरा, किनारा । 
३-- गाध = श्रयाह (ख + ग + श्रध) 1 
भ--श्रोथरं = (उयल, उत्‌ + स्थर) धिदा । 
ई~-वा& = चापी, बाचली, तलैया । 


( ९६३९ ) 


शयथे -नदी, ऊर, तार, तलेया उत गदर (्रथवा) हुत 
चिदे (हे, वा सलार मे हे रिन्त) जहां जिखङ्गी प्यास युके 
(जरां जिसकी श्रभिलापा पूरी देए) बही उसके लिप सुट रै 
(श्राव्‌ लिखका जिससे काम ने उसे लिय वही सव कु है) 


श्रलडार --श्रन्योक्ति, श्रनुपास 1 


सदतु सगु, समान सौ यं करै सदु सगु । 
पान पीर ओट वने काजर ननु जोग ॥१९५॥ 
श्रथ -(विसी मनुप्य वा घस्त का) साथ (उसके) समान 
(मलप्य चा चद्नु के भिल्ने) से खुशोभित हेत्ताष्े) यदी सय 
लोग कहते द (जेखे) पान की (खार) पीक का (लाल र्छ््वाले) 
श्रो से (श्रार काले) काजक का (काली) श्रखो से जाग वनता 
है (खयाग ठोक दाता है--श्दी का सग शोभा देता द) 


श्रर्द्धार -खम, श्रनुधास । 
को रषि सफ वडेनु सौ लस बडीयो भले 
दीने दई गुल्व रौ इन दारु वर परल ॥१९६॥ 





पृ--परा० श्रग। 

रे-पाण्को। 

५्पा०्का। 

न्ड डपु पल (कौनसे पून से भ्रनुमान होता कि 
भीषम क्तु की (दन) सूषवी कंटीली ङाटियेए के दम्ब कर यर्सत में सिने 
हण (वे) षत स्मरण हण ह--यदि इन 2ारन ये एर पाठ रक्वा जाय 
ता श्रयं स्पष्ट 

१३ 
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प्मयं --(उनकौ) वड़ी भल देखकर भी वटौ (उच्च पद्‌ प्राप्त 
जने) से कान करे सकता है (कि यदह च्चाप भूल रै वेसो 
त्रह्मा से काद्‌ ने कता यपि उस) ब्रह्मा (दद) ने (वास्तव म 
मितनी वडी भृख ङी ङि) गुखाव की इन (केसली) डालि 
मे चसे (संदर सुगन्धित) फूट दिये 1 
छलद्भार -श्रन्योक्ति, श्रवौन्तरन्याम । 
समे समश सुन्दर सवे सूपु कुखूपु न फो । ~ 
मन गी सचि जेती जितै तित तेती रचि होई ॥ १९७ +" 
श्रयैः--(यदि सल पूचिप ते कराई रूप ङरूष नहीं दै समय 
समय पर सय दी (वस्तु) खन्दर दे (श्रपने श्रपने श्रवसर पर तथां 
मचुप्य की सचि ऊ श्ञचुसार पत्यक यस्तु श्रच्छी श्रोर खुन्दर 
आती रे श्रधत्‌ कोई पदाथ स्वय' सन्दर चा श्चखुन्डर नहीं 
पकी वस्तु कभी किसी के लिप श्चच्छी कभी क्विसी कै लिप 
चुरी रोती रै) (वास्नच मे मनुष्य ऊ) मन फी रचि (चाद 
इच्छा, प्रेम, परीति) जिस श्र जितनी होती हे उस्र श्योर 
उतनी सुचि (शोभा, खन्दरता) रे जाती हे (मालम्‌ दने लगती है) 
[सस्दास लिखने दै-- 
“ऊधो मनमाने कौ चात्त, 


सप्दास जाके मन जसा सोई तारि खदात ।"] 
श्रछद्धार --परिखस्या, शुभा, यमक । 





समय समग्र की यातत श्वौर प्रिय तथा इच्छित वस्तुका कमा सुन्दर 
उद्ादरण नीच के दोहे मे ६-- 

“मरम प्याम पिजरा परथ सुघ्रा स्मै कैं फेर । 

श्नादुर ठे दु वाप्ठियत्रु चरस पलिकी बेर ॥ ेसा समयकापेरदै। 


ी 
#ः 


( १८४ ) 


मे सघुभूयो निर्धार! यद नगु रौचो सच सो । 
प्क रूपु ग्रपार्‌ प्रतिपिभ्वित* लमियतु जरा ॥१९८ 


श्रथ -मेने निश्चित रूप से समभ लिया ह (कि) यट फी 
(पयत्‌ कब्चा, स्थायी, श्रसव्य) ससार कांच (शीशा, वपैर) 
सदृशा है जिसर्मे पकी (दशयर का) रूप श्रसस्य (म्प से) परति 
पिभ्दिन दिसलाई देता हे (र्थात्‌ ससार ॐ सभी प्रदा उसी 
पर पर्रह्म की पर्छ समान ह--यह सयन्यापी ह) 

श्रथ --उपयः (जग मी कच से), धमाण॒ । 


भे च्य इहि जालां परि कत कर्न अङलात 1 
ज्यौ ज्यो सुरभिः भज्यो चहत स्यौ त्यौ उरभत नात ॥१९९॥ 


१--निरधार--निस्चय 1 
ग्-काच=शीशा। 
भधरहा भी ह्रै “सच सल्विद्‌ व्रष्य नेह नानास्ति किम्चन" तधा 
“जले विष्णु स्थले विष्णुं पवतमस्तके । उ्वाटामा ग कुले विष्णु 
सय चिष्णुमय जगत्‌" 1 गोसाद्रजीने भी कहा है. 
“मिप राम मय सन जग जानी 
मीरददे लिप्यते ह-- 
भजग में श्नाक्र दधर्‌ उधर देखा 
नृह्धी श्राया नजर जिधर देग्या *” 
३-- प्रति +- विम्ब = पराह, (त्रिस्य = चमक, उसभ प्रतिरूप जो 
दपर्ण इत्यानि म से ध्रक्ट हेता) 1 
यद जाल कौनसा ? (१) कड मनुप्य किसी विपत्तिमे पडाष्ट 
उमवो धीरज नने क लिर यद कृष है, निमसे चदे श्रकुटाय नहीं (र) यट 
जार कटाचिन्‌ वही “तियद्धचि" हं जे दो० य०२०१मे वशित द (द) छद 
कत श्र्म (कु +रक्) उरे रङराटा, उरी स्लिका मदुप्यभीषटा मक्ङ 
ह्रं । ण्ये मनुष्यै स्चिष्टी यह जाट ह--वृष्णा महानान सुरान 
से नही सुन्मः सकता । यद त्रैरास्य का दरोदा तान पठतता है । 
भ---ररमना = उल ना = पेसना, इरा उल्टा है सुरमना + 


९ 


( १६६ > 


स्य्--दे हरिणि (त्‌) क्यौ चछुखपखा रहा दै (तेरा व्याल 
देना व्यथ है, क्योकि) शख जार में पडरर कौन दछूटा ? (छरवौत्‌ 
सभी फंसते गये-यदां ते यदह दशा है कि) ज्यौ ज्यां सुरु कर 
फदाका खुला कर) भागना चाहता दै चयो स्यो (श्रारः) 
फसता जाता दै ! [कवीर्दासजी ने कहा रै-- 
"यह्‌ ससार कट की याडी उलू पुर मर जाना ३] 
्रलद्भार.--श्न्योक्ति, लेप (छर्म) { 
कनफ कनङूक ते सोगुनौ मादरता अधिका । 
उष्टं खार वाराई इटि पाठे रं वराई ॥२००) 
श्रथ --कनक (सेना, धन) कनक (ध तूरः प्क विपेखा फर) 
से भादकता (नशा छने) मं सौग॒ना श्रधिक हो जाता है (रषये 
का नशा वहत दी भवर होता है--देसो) उसको (धूर के ते) 
खनेसे (श्रादमी) वौराता है (नेसे पाग दो जातादै) 
(परन्तु) इसके (खवर के) पाने दी से वैरा जाता है (मदांध 
दहो जाता दै, उचित श्रयुचित का विचार छीड देता है) । 
प्रलङ्कार --काव्यक्छिग (मादकता खुरे मे धिक है इसका 
मथन उत्ताधं से है), यमक । र 
6 या भव पारावार कौ उरेधि पार के नाई । „८ « । 


../ तिय! छवि छायाग्राहिनी" ग्रह वौचरीं आई ॥२०२। ^ 


# सस्छृत का एफ शलाक दहै 
"सुवण बह यस्यास्ति तस्य न स्मात्कय मद्‌ । 
नामसाम्यादहो यस्य धुम्वूरोऽपि मदप्रद * ॥ 
कबीरदास लिखते हे ५ दक कन्चनं रर कामिनी दुर्म धारी दोय 1 
९ छाया पकडनेवाली = सिदिका, यदह एक राक्सी यी जो समुद्र मे 
रटती थी श्रर ऊपर उडते हुए परिये की छाया पकड लेती थी 1 पिर चह 





( १६७ >) 


श्रै -इसं भवसागर ॐ संघ कर (इस पार से उस पार 
कद कर) कोन पार जा सकता दै ? (अर्थात्‌ कार नही, क्योकिः 
स्री री छुचिरूपी सिहिका श्यारर दीच दी मे पकड लेती है 
(धर्थात्‌ कामका जीत लेना श्रति कखिन दै श्रार उसके पिना 
मनुष्य खसार पार नहीं टी सकता) [फन्तु फयि ने पक उपाय 
छोड स्क्खा है--यटि दई मदावीरजी ॐ सद ब्रह्मचारी श्वर 
पराक्रमी हो श्रर ईण्वर का नामक्ेकर तत्पर हा सो वह पार 
हो सकता ट] 


~! 


श्रटद्भार --रूपफ । , 


जम-करि ह तरहरि" परयो इरि धुर्हरि धित लाउ । 
पिषय तपा परिहरि अजौ नरहरि फे गुन गाड ॥२०२॥ 





परती उर नहीं सक्ते धे । समुद मे गिर जाने पर वष्ट उनरो प्या साती वी। 
जय दलुमाननी सीताजी के हृंढने र््ुा जाने ल्मे ते हम रात्तषी ने (से 
राहु फी माता मी कदते ह) उनो भी उसी प्रकार ध्राक्पिंतत फरिया। परन्तु 
ये उमे मारकर समुद्र उसपारे चले गवरे--कुल्मीदाम ने सुन्दरकाडमे 
इसका तेन किया ह । “निशिचर णक बिन्यु मह॑" रहं वारिधि पार 
गयर हनुमाना!” 

¶--तररि = नीचे । 

रे--चिपय = समार के पदाथ जिनमे -्गपने से मनुष्य दृश्वर षो 
भूरता ै--नाना प्र्यर फे भोग मिलान दव्यारि 1 (विनि > धिना) 
इद्दियों ग च्रार्पिंन करनेवाला 1 

३--नर्रि = (नर~+-गि ट) दसिष्ट धयवा विारीलार फे दीष्ागुर 
नरहरिदान । गोम्यमी तुरमीदासजी ने मी श्रपने गुर नरहरिदास स्मै वन्ल्ना 
इथर्थक गर्दा म को स--“वन्दः युर पन्कञ्ज, छृपामि-घु नरस्पटरि" 


( र्न फ 


द्ये --यमरूपी करि (दाथी) के मुख के नीचे (त) पटाद इस 
निचय (श्रस्छ सिद्धति चा विश्वास) पर चित्त ख्या (पला 
निश्चय कर, ठीक समभ--श्रयवा पेखा चरि श्र्थात्‌ समस कर 
एरि श्रथौत्‌ दरवरः मे मन रमा-शरैर) श्रय भी विषय की 
प्यास (च्छा) ऊडकरः चसिंह भगवान्‌ (वा युर नरदरिदाख) 
फे गुणं गा (नरसिंह दी तुभे इस दाथी के सुख से निकरगे) 
श्रलद्रार--रूपफ, लेप 

गतु जनायौ निहि स्ह सा ररि जान्यौ नादि । 

ज्या श्रोचितु सु देखिये ओंखि न देखी जोरि ॥२०३ 
् श्रयै --जिससे सारा ससार जाना यया (लिख चिन्मय जह्य 
के ढास दस समस्त ससार का क्नान दुश्रा श्रत्‌ जिसने यद 
सव जगत्‌ जनाया) उख हरि (परमात्मा) का (तूने) नीं जाना 
(यद वैखा रदी हे ज्ञेसे श्योखौ से सथ (पदार्थं देखा जाता षै) 
(किन्तु स्वयं) श्रोखे नदीं देखी जाती । 

श्ररद्भार --उदाहर्ण, श्रछधभास । 

भजन कौ तात भ्यौ भञ्यौ न एको वार्‌ । 

दुरि भजन जाते क्यौ से तै" भञ्यो गेवार१।२०४॥ 

श्रं -रेर्गेवार (खं, वेम) (जिसका) भजन करने के 
कदा (जिस परमात्मा को भजने की न्ना धमैणासखरौ ने की थी) 
उस्तसे (ते तू) साग गया (उसका) पक वार मी न भजा (भजनं 
किया) (उलटा इसके) जिससे दुर भागने कै लिपट कषा (चिपय 
मम माया इत्यादि) उसके तृने भजा (स्मरण प्रिया, उसमे सीन 
रहा, उखा भेर किया) । 

अलह्भार यमक) 
$-र्मवार = मढ, मूं, उ ममत (वदं का, जे नागर न ष) \ 
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'्रजव्रासिदु रो उचित धनु जो यन रचित न कोड । 
सु चितन आयौ चित क कदो ते होड ॥२०५॥ 

परथ -जवासिये( का ञे उचित धन हे (जिसके उपार्जन 
चा सचित करने ॐ लिप उनका उद्योग करना चादिप श्र्थान्‌ 
गयान्‌ चीरृष्ण वा उनकी भक्ति), जे स्चित नदीं (है) कदी 
केत घन (धन्य, धन्य पुस्प, धन्य भागी श्र्थीत्‌ महा श्रभागीि) 
के, से (वह्‌ चन तेर) चित न श्राया (र्सेता तुम धन्यभागी 
श्र्थाच्‌ श्रमागे दहो तौ भरा) कदो खचितई (चित्त की शाति) 
कदां से ह्यो । 


श्रद्ार^-प्यायोक्ति, यमर, व्याज्निद्‌ा (धन) । 
तै लगुया मन सनम हरि आवै किदि वाट । 
गिकट\ ज्टे जो लगु निपट खुर न रपट कपाट ॥२०६॥ 


श्रथ --जर तक निष (त्यत) विकट (किन रथात्‌ दद) 

स 

जडे हष कपट के किवाड न खुद त॒ तफ इस मनरूपी घर्मं 
(कदा) पस्मेश्वर किस रस्ते से चाये । 


श्ररह्धार --रूपक, पर्यायेक्ति, श्रनुभ्रास । 





>-श्वन रचित न कोद इस वाक्यम कं श्रनेक पाठान्तर द--टाछा 
भगवानूदीन ने शवनरुचि तन केव! (= बादल जमा रीर ष्टं जिसका) 
सखि दे, किन्तु र्राङ्रजी का पाड श्रधिक शद्ध प्रतीत दाता हे 1 

(ति + कट = भाकृति, गति ०) 

२--घुट, टना = सुखमा (खड्‌ धातु से) 1 पाण चुट, सुकते 


ब कदीरवत मद 
ल मक सुग शया पण्य 
६ च छप \ 

अ वम रना) 


( २०६ ) 


श्रय -जपमाला (लाप कर्ने री माला, हाय की माल) 

छाप (चदन इत्यादि की स॒द्रा) निर्क से क भी काम 

नद्य चलता (कं खाम न्दी दता) क्यो मनवाखा (जिसमे हदय 

में ड भक्ति नहीं दै) व्यश (पिना साभ का) नाचता दे (सय 

पूजा पाट का दग फैराता दै) । राम (परमात्मा ते) सच्चे दीसे 

(न कि ऊपसै श्राठस्पर से) रंजित (्रसन्न) देताः रे (श्रत्‌ 
श्वर केवर ख्यो निप्कपर दृढ भक्ति चाहता ट) 
श्रख्द्रूर --परिसस्या, अयुप्राख । 


यह्‌ विया नदि त्री कौ त्‌.रिया वह सेपि। 
पासन नावे चद्रादं जिदहि ऊीने पार पयोधि ॥२०९॥ 


श्रथ -यह खमय (किसी) श्ररु का नहीं (द श्र्थात्‌ यट 
भवसागरः तरे के लिप श्रथवा इस कलियुग मे श्न्य उपाय 
निष्फल हे) तू षह फरिया (१ कर, कणे, परतवारवाला षर्थात्‌ 
करीधार, पतवारी > -कूरिया,-ण्यामवरी समचन्दर) सेध (उसफी 
सुधि कर, याद कर, खाजकर, जिसने पत्थर की नौका पर चदा 
कर (श्मनेक भासु वदसे को) सम॒द्रपार कर दिया (श्र्थात्‌ जो 
गमचन्दर समय पडे पर जख पर भी पत्थर तैया करः वदं 
इत्यादि तक को पार उतारे उन्दी को स्मरण कर) 
श्ररुट्रार -पयांयेक्ति, एतेष । 





वर्या = (वार से) यारी; बेल्य, श्रयमर, समय । पा० त्रिर्यि = 
परेरा, वेरा, मसमय । 
% तुरमीदासष भी कदते हे-- 
महि कलि कम न भक्ति पिवेद््‌। 
राम नाम चवल्वन णदू 


1 (९. 


लटुबा लो प्रथु कर गै निगुनी गुन लप 1 
येह गुनी करते छुट निगुनीये ह जाट ॥२१०॥ 


श्रध. --ट्. के समान पयु (पस्मात्मा, स्वामी) के हाथमे 
पठने पर निगुनी (१ गुणदीने मदुप्य २ विना डोरी का य्ह) 
गुन (९ गुण २ डोरी) से लिप जाता है (मचुष्य गुणवान्‌ षौ 
जाता, ठट मे डोसे कग जाती है, परेतु फिर) वदी शुनी (श॒न- 
वाखा १ ईष्वर २ डोरीवाखा) के हाथसे द्ुखने पर (१ ईश्वर से 
अखग सोकर सक्षारः कै मायाजाक मं धमण करने षर, २ हटाथसे 
फक देने पर) निनी दी टो जाता हे (श्रथात्‌ जिस पर दष्वर गी 
रपा दे वह्‌ गुणदीन भी गुणान्‌ दो जायगा) 


श्द्भार --उपमा (निशुनी की र्ट. से), एतेष । 


, जा एकाएक द्रे नग व्यौसाइ न कोः । 
से निदाघ पले फरं आङ उदडदो *सेई ।॥२११॥ 
श्यै --(निगभय व्यक्तिये परदएवरकी विशेप रुपा का 
उदाष्दर्ण देखे कि) लिख (दार) के लिप श्रकेलेभी केष 
(भचुप्य, रथात्‌ पक भी) व्यवसायी (उद्योग करनेवाला, सीचने 
चाखा, सत्ता कस्नेवाखा) नदी (है) चह (असहाय) मदार ग्रौप्म मं 





"तुर सीदास लिप्ते हे--मरुक हेहि वाचाल पगु यदै गिरिवर गम । 
जासु कृपा सु दयाल द्रवो सकल कलिमट दन । 
१--निदाघ = म्रीप्म, दे० दौो० सै १९७ 1 
कदापित प्रसिद्धे “श्रजगर करे न चाकरी पदी करे न काम, 
दास मलुका कह ग्रे वके दाता राम ॥ 
२--उष्टडष्टो = टरा सरा 1 


८ २०३ ) 


पिना फिसी के पानी दिये दी केवट श्श्यरफी कृपा से)हस भय 
गोरर पकता फलता है । 


श्रलद्कार -श्चन्योकति । 


पने रपन मतक्लगे वादि मचत सेर्‌ । 
व्यौ त्यौ सरो सेदो एौशनन्दमिर।।२१२॥ 


श्म --श्रपने ्रपने मत (जैसे ठेत, श्रठत, विरिष्ाढत 

यचा शैव शाक्त इत्यादिः) मं रुगे (के लिपः श्र्यात्‌ समन फग्ने 

क्लिप) -यये शार मचाते है (भिन्न भिन्न मतचाले व्यश्च लडाई 

गडा फरते है, क्यङि वास्तव मे) सया जिस जिख त्स्द्‌ 

(हो) प्क दी नन्दर्णिर (नन्द्‌ के पुन, श्रौदृष्ण, ईशयर) की 

या करनी दै । (छथोत्‌ चाहे जिसकी पूजा करो छार जिस 
ष्टसरे करो सर पूजा दष्वर्दीङी होती दे)। 

श्ररट्रार --पमास 1 


कोऊ कोरिकि सग्रहौ कार लाख दनार। 
मे सपति जटदुपत्ति सदा विपति पिदारनदार ।॥२१३॥ 


श्रथ (वादे) कोद (धन का लोभी) करोड (की पनि) 
रह करे (चादे) कोई छख (घा) नार (वा हजार राख शरान्‌ 
त कणोड की), मेरी सपत्ति (ते) सदा विपत्ति नाश कग्नप्राने 
पति (यदुचरिये के स्वामी ग्रोरुष्ण) दे (विपत्तिफो दूर करने 
ली घास्तचिक सेपत्ति यदी रे । सुमे चतरे से भी दखगुना माद. 





+“सयदेवनमष्कार केशव प्रति गच्छति" । 


गहन्सीदास लिस्वते हि--भारन के धन धाम सानु चर रान 
नाम ग्जाप्र 1 


( २० } 


कता उत्पम करनेवाखा कनक नहीं चाहिष दे० दौ० सण, २००। 
मे “्रचगुन मस" सपति नदी चाहता । 
५५ षने र्‌ हि चलाः 
ता छने अवश्न भरी चाद याहि वलखाय, 
ओ पत्ति सपनि ह विना जदुपति राखे जाय ।१) 
[“मेो मन श्रनत कद्यं खुख पै 


सृग्दाख प्रमु काम धेचु तजि त्रेरी कान दुदावै'" ृरठास] 
अजद्रारः--देतु, श्रचुधास। 


थोर री गुन रीभते विसराई वद धानि । 
तुमह कान्द" मनौ भए श्रान ऊर रे दनि ॥२१४॥ 


श्रथ -रे कान्ह (कन्हैया, श्चीरृष्ण, नुम ते) येद दी गुण मे 
यभते ये (भक्त पर पसन्न हा जाते थे) वह्‌ (श्रषनी) वानि (आदत, 
स्वभाव श्च तुम) भूख गये (छोड दिये) मानौ तुर भौ (अव) 
श्राज कल के नी (खद्श रपण हा राये [समय के परिवर्तन 
तथा सखवार कै प्रभाव से श्रपना स्ममावकीडदेने क्रा चडादही 
उत्छृ चीन परिदासैकार जे निम्य्तिखित दोहे मं किया दै - 

"समे परि पठ धति को न तजे निज चाछ, 

भो श्रफऊस्ण करूणाफयौ यहि कप्रूत कलिका । ' 

विचार जीलिपः स्वय' खटिका पर उसी की खष्टिकेपक 
श्रदयन्त खरु खर्ड फा पभाव पड रद्‌ दै--पेखा म्रचरड़ किं 
युग दहै--किन्तु खेद तो यद हे रि ईश्वर भले ही बद्क ऊरः बुसा 
दा जाय परन्तु दए जन कभी मले नही हो सक्ते । दे० दो 
स० १८९] 

श्रख्भार --वस्तू्येत्ता ( तुम आज कालि के दानि पतीत 
हिने कमे) 


¶--कान्ह = कृष्ण (घात मे कन्हः कान्ह) 








( ००५ ) 


क्व कौ ेरतु दीन रट^ होत न स्याम सदार । 
सुर हं लागी जगत गुरुर जग नाईङ़ जगवाई ॥२०५ ॥ 


श्रं - हे श्याम ( श्रीरृष्ण ) ऊय फा (कच से, वहत वेर से) 
दीनर्ट से ( दीनता से भरी दुर पुकार्से मे कदे) रेप्ताहे 
(पुकार रदा ह) (तिख पर भी वम) सहायक नदीं देते (मेरी 
पाथना नदीं सुनते) ! दे जगत्‌ के गुरु, ससार के स्वामी (सुभे 
तेरेसा जान पडने लमा रि) तुमा भी ससार की इवा खग गई 
(श्राज कड फे सम्रय का भमाच--रुपणता, दीनो री पुकार न 
खुनना इद्याद्रि- तुम पर भी पड गया 1) 


श्ररङ्कार -जलेकोक्ति, गम्परोखे्ता (तुम भी मानो जग यायु 
कगे हप सजा हा गये-माने लुत), श्रनुप्रास । 


घु भए का दीन केका तागयो रघुराई । 
तदे" ते फिरत हौ भूरे विरद * कहाई ।२१६॥ 





¶--पा० रत, हं 1 

२--जगतगुर, इस ब्द के प्रयोग क्रमे का तात्पयं यष्ट टे क्रि 
ह्ण प्म तो ससार के गुर दो तुमको इसका श्रधकार दूरं करके इम पर 
श्रपना प्रकारणमान प्रभाव डालना चाहिए । तो तुम उदे षी सी के प्रभाव 
मे पड गये । हसी अरर जगनायरु का श्रये हे श्र्थात्‌ तुम समार फे 
माफ़ षा! इम समारखूपी प्रजा को दीक मागं परलच्लान कि द्यी 
के पी तुम मी चलने लगे । 

३--तुड (तुष्ट) = भसन्न । 

भ--विरद्‌ = बडाई, प्रशएसारमङ वचन द° द° सं° १८१1 

क षा उुलाद्‌ 1 


( २०७ ) 


मोगना होगा समे भोग दही लेगा तुम मेरे तारनेके लिप 
परिथिम करके कष्ट मत उटाश्चौ क्यसि प्क ते मुम जैसे पापी 
कै तास्ने मे तुम्हे श्रति ऊ होगा, इसलिपः से तारने का) इट. 
न फरो, (दूसरे रद्ाचित्‌ तुम्हारे पस्थिम करने पर भी मनतर 
सक्र, क्योकि) दे गोपा मेय तारना श्रति कठिन र! 

[“'मा को मुक्तं चिचारत है प्रमु, पूत पग धरी, 

स्म ते तुम्हं पसीना रेदै कति थद जतनि कम" सूरदास] 

श्रलकार --सखम (कारण चाल के दुनार कार्यं कख मोग) 


फरो कुवत" जगु कुटिलता तजा न दोन दयाल । 


ट्ख दहगे सरल दिय वसत त्रिभगी लाल ॥२१९॥ 
श्यं -हे दीनदयारु मं पनी कुटिलता @दरापन, बुराई) न 
छाडगा (चाहे) ससार (मेरे) निन्दा शिया करे (श्र्थात्‌ ससार 
फे ऊँटिर कहने से मे नहीं भागता) (सुमे ता यद्‌ ण्डा कि 
यदि छुटिकता कैडकर सीधा हो जाऊ ता) दे निमद्धीकाल 
(तीन जगह से टेटे शरीरृप्ण) (मेरे) सरल हृदय मेँ पसते तुम 
दुखी होगे (श्र्थात्‌ सीधे हृदय मँ उसने परः तुम्दं फट होगा 
फ्योकि सीधी चस्नुमेरेदी चस्तु ठीक नदी समा खकती) [दीन 
दयाल कहने का प्रयोजन यह दहै फि मे पापी दीने से श्रधिकः 
ठीन ष्टोता ज्रऊगा--श्चर तुम दीनो पर दया स्पतेहिा मुपग 
भी स्वोददीगे॥] 
श्रलफार --सम (पहला), कान्ययिग (ङ्टिख्ता न तुगा, 
दरा समयन उत्तगाधं से) 
¶--ऊुचन = (क + यत) वातः, शरी रान, उरष्ड+ निदा । 
~ फा०्चित्‌। 
र--द्विममी == तीन-जगष से ट्टा । चर्ण, कटि शरीर रीरा प तिद्रं 
करके यषद्टोसेच्रिमगी होता है! 





५ २०६ ) 


श्रथे"-रे स्घुखई (श्रीरामचन्द्र), (कदा ते तुम) किस दीन 
(जन) ॐ बन्धु हप (जा ठीनयन्धु कलये जा रहे हो) (रार) 
क्सि (पतित जन) ॐ तारे (मुक्त किये) {जो पतिततास्य 
फ नामसेभसिर दो) (मेते पेखा विचार दहे कि जव तवा युक 
दीन तथा महापत्तिन ऊ जन्धु श्रार तारक न चना तव तक 
ने ठम) कूटी धरणसा कराकर सन्न णः फिस्ते दो (क्योकि 
वास्तव म दीन श्रथवा पतित मं है-1जनओ ठमने श्रमे तकः 
नासय देये सव सुभसे श्रधिरऊ पुरायान्मा ये) 
श्रल्राग --का ऊच -रोक्ति, वीप्सा 
फोन भोति रद विरद अव ररेखिवी मुरारि" । । 
वीधे मेसो खई९ कँ गीधे गीधरि तारि ॥२१७॥ 
श्रये -दे सुरि श्रय देखना है (कि श्यापन्ती वड केत 
र्ती ह) (श्रथात्‌ पतिततास्ण का नाम श्राप केसे निवादते दै), 
गीध (जद्टायु) को तार कर गीधे (पग्चे ण) सुखे श्राकर्‌ 
चीधे (फसे,-उटभे) हो (श्र्थात्‌ एक गीधघ का तार दियते 
तास्नेवाले चन गये--श्रय सुभसे काम पडा हे देखे यदह यडाद्‌ 
कसे चखनी हे) [*दरि दय सय पतितन पतितेस "° सरद] 
श्रलटार -श्रयुपाख, यम । 
व्योच्ैदौत्यो सोडेगौ हौ हरि अपनी चाल । 
हु न करो अति फच्च हे मो तारिवो गुपाल ॥२१८॥ 
श्रथै -दे दरि (धनीरृप्) मे शरषनी चाक से जैसा गा वैसा 
(त) गा (दी (र्थात्‌ मेरे नीच कर्मो का फ जो इट 





¶--सुरारि >= इष्ण (सुर + श्ररि, र नामक राप का शतु, ङृष्ण) 
२-~पा० श्रान। 


( २० ) 


श्रये -दे गोपीनाथ (रीकृष्ण) मेरे गण शरवग समूर्दो का 
मत गनिप (क्योकि मेता पतितोमे सेह | मेरे ्रवरुखता 
श्रधिक हेही ! श्रत >) वही चित कीलिप (उसी पर ध्यान दी्जिप) 
जिखसे पतितो के समूह तरे दे (रथात्‌ पतितो के जिख गत पर 
तारा उसी पात का ध्यान मेरे साथ भी कीजिए) [गोपीनाथ 
दसलिषः कदा कि गोपिये कौ सय बुराद्यां भूरुकर केयर उनङी 
भक्ति दी पर श्चीरृष्ए रीभे थे] 
श्रटंकार --कायलिद्ग (मेरे गुण श्रवरुखु गने सका 
समथेन पू्वांध से है), श्रयप्रास 1 
मेह दीने पेषु ज्ये शने मधमनु पियो । 
जाये ही तेपु तौ बोधौ श्रपनं गुनु 1२२२] 
श्रै --दे पतितोद्धारण) मुभे मी मेलन दीलिप जसे बहत 
सेश्चर्माकेदिया (श्रार नहीं ता यदि) धने दीम ताप 
(सतप, थसन्नता) हा ते श्रपने गुणो से गधि (रथात्‌ याते 
चंधन से मुक्त करदो या नहीं ता श्रषने गुणो फे धनम स्पा) 
श्र्थात्‌ मुके श्रपने सगुणरूप का उपासक वनाश्रो जिससेम 
श्रापके गुणो टी मे खमा म्ह । बाधने के साथ शुन का जिसका 
श्रध डोसा भी दाता रै केसा श्रच्छा प्रयोग किया ह)। 
श्ररुकार --श्राक्तेप) श्लेष (धना, शुन) 
निन करनी सङ्के्धि उत सवु चावत इरि चाल । 
मेर मे नित्त विव स्वै सनघुग्व रट गापाल ॥२२३॥ 
श्रध -हे पाट (धीरष्णजी) पनी करनी (कमा ) पर 
सङ्ये दुष (मुभ खित व्यक्ति को) दस चाल (षा वा-स्नेट्‌) 
पाण श्ति। 
॥ 8; 





५- 


( र्न >) 


मोहि तुमे बाढी वहस क जीते जदुराज । 
अपने अपने विरद की दे निवाहन लाज ॥२२०॥ ` 
श्रथः--हे जडुराज ( यटवंशियेों के स्वामी). ससे तमसे 
वहस बद गई (तकर हा ग, श्रव देखना दे कैन जीततारै 
(टम) दोनों दयी के श्रपने श्पने चिरद्‌ की साज निवाहनी रै 
(र्थात्‌ मेख नाम है पत्तित मे इस नाम को खज र्गा - 
पतित दाता तथा पाप करता चला चलेगा--श्ार आपका नाम 
दै पतिवतारन । श्राप भी इख नाम की रज्ञा रखने के लिप मुभे 
तास्नेदी का उपाय करगे । वस इसी मं देखना है-मे पाप करने 
से थकता हूं अथवा याप तारना कठिन खम के श्रपनानाम 
चाड देते हे) [राजा कदने का यदह पयेाजन है कि राजा स्नोग एेसी 
भडकी मे वहुधा च्चा जाया कस्ते है] [सूस्वास-- “मोदि पमु तुम 
सौ होड परी श्पने विरद स्ेमारहु गे सव या मे खव निरी" 
"द्मव हौ उघरि नचन चाहत छँ, तुम्हे विरद चि करिददौ""] 
प्रखकार+-सम (पदखा) 
कीजे चिते सेई तरे भिहि पतित फे साथ । 
मेरे शुन ओओौगुनः; गन गनौ न गापीनाथ ॥२२१॥ 


१--विरद = विरद्‌ से, दे° द° से० १८१,२१६) 

~ पा० तरै। 

 पां० जिन) 

तशष् वगु की गणना दने पर कमे काम चन्द सकता दै 1 र्हा 

सेष्ट्पाकी श्राया न कि कमल निखेय की । कवि ने क भी रै, 

भ्त उल्िये मलिये उनी नागर नटकिसरोर 1 
जौ तुम नीकं के ल्स्यौ मो करनी की श्रौर्‌ ॥ 

तुलसीदास मे भी भरती से क्दल्काया है 

श्लो करनी समं भगु मेरी, नहि निम्तार कल्प शत करो" 





परिशिष्ट १ 


व्रज्माष 


अज्ञभापा जिसकी उत्पत्ति शौरसेनी प्रारृत से है पर्विमी 
हिन्दी (पर्डध्लपा पताण्वा) की श्रतर्म॑तत भाषाश्च मं सबसे मुख्य, 
यद्धी चटी श्रर मधुर दै । यद टावा, मथु, श्यागया श्रादि में 
वोती जाती है। मुख्य स्थान इसका व्रजमडङ^ हे कितु श्रन्य 
स्थाना मे भी यह भाषा प्रचलित है । सको श्रतवेदी भी कते 
है श्रथात्‌ चद्‌ मापा जो पवित्र स्थानर श्र्थात्‌ यक्षमूमि मं 
बोलो आय । याजपूताना मे इसे पिगत्ठ कहै है । श्चास 
पास शी भाषाश्च के ससम से भिन्न मिद्ध स्थानो मं इसके 
श्रनेक रुप से योरते है । परन्तु शुद्ध बज भाषा मुरा की मानी 
जाती दे१। 


यजभापा-मापिये की सख्या खरभग ७८,६०,००० के दे । इल 
मापा का माघुयै लोकप्रसिद्ध है (दे० पु० २०) श्र दिन्दी फो 
यड से डे कचिये ने शस भाषा मे पदयर्चना करके पारकाके 
निमित्त सयैदा के किप पक गडा माधुय भडार तैयार फर दिया 





¶--मयुर बर दावन्‌ इत्यादि जा श्रोकृष् की लीराण हु धीं । 
२--भ्रायं रोग समस्त भारतवय केः पचिन्न स्थान कषा क्रते ये । 


३--ङ्ष्ठ ल्मेग फेम ममफ्ते दे कि मिथिला कौ भाषा जिसम 
कपिवर विद्यापति नं काव्यरचना कमे हे, ब्रजभापा दै । कितु यह मूर ह । 
जान पदता कि उधर ऊँ शूली कषटानेवाले कक्‌ निवासिधै। की वोटर~ 
च्या की भाषाक नाम षे कारण यह मू उत्पत्रदटाग्ईरह 


१ 


( २९० } 


से मभःपेसे खदा विमुख रहनेचाले के खम्मुख.-स्दकर (दस 
पापी पर षा करके) (चरर श्रधिकः) कयो लित कर रहे हा । 


श्रखकार --चिपम (विसुख श्रः सनसुख) । 


इरि कीनति विनती यै तुम सैं वार्‌ इनार । 
निहि तिरि माति दसौ र्यो पर्य रह दरवार ॥२२४॥ 
श्रथे -हे हरि (चिप्णु भगवान, भीष्ण, परमलत्मा) तुमसे 
सहस्नवार यदी विनती की जाती दै (शर्थात्‌ मै सदा यरी चाहता 
ह कि) जिस तिख प्रकार (जैसे द्ये सके चैसेदी वम्र) वस्वारः 
मे खख (कका दुश्रा, चुटकचा पुदढकता)(पडा रहँ । [सूरदास 
लिखते हे भसूर कुरः श्मधिरो मे छार पर्या गाड] 
श्रलकार --लोकाकति, प्रास । 


सधा भव बाधा दसौ, विपति विदारह स्याम 1 
सिया राम रति पनी, ठे सुधा सुखधाम ॥ 


( २ ) 


के श्मथवा का का श्यं ती निकटता षे जैसे जानि (जान के 
घा जानकर) 


(2) शृदंत एष प्रन एषा) बजे म बहुत प्रयोग रोते 
ह। भराचोन उदु शरर हिन्दी में भी पेखा येग हाता थाजैसे तङ्पे 
श्रायैदे 
@) इस भाषा मेँ स्वरं तथा अधं स्वरो का बाहुल्य रै, 
दकार, उकार, श्रोकार, पकार सर्वच मिस्ते ह । इससे भाषां 
मुस्ता श्रथिक्र श्रा जाती है! कंडे न्यञ्चन चुट जति, चजमें 
श्रोकोारात श्रार उकासत शब्द्‌ चहुत दी धिक सख्या मं मिकते 
है, विशेषत प्रिया के 
८) श्रीकार श्रार एकार हरय उच्चारण में उकार श्रार हकार 
हो जतिहंज्ञेसेजे, साका, खु, जेदि का जिदि, इ०1 
(& यजमें बको बहुधा व श्रथवा म उच्चारण कस्ते है 
जैसे विन का चिन, बावन का वामन इ०। 
(८७) सस्त कै उन शब्दौ को ज्ञा उच्छारण्‌ म कटे रम्तेरं 
या युक्तात्तर शते दै नज में ताड मरोड के मधुर यना देते दं जैसे 
श्रध के श्रर्ध, युक्ति केलति, 


८ र्श्र ) 


है । हिन्दी कां धिर पय-कान्य इसी भाषा है । सस्दास, 
विहासैखार, देवदत्त, मीरावार इत्यादि सुपसिद्ध कवियों को दस 
भापा से विगेप परीति थी 


इख भाषा कौ कंदं विशेषता 

(९) श्राकासंत पुलिद्न सन्नप, विशेयण शरोर भूत छृदत 
शार कभी कभी चतैमान कदत श्रोकारत रोते है । जैसे भगडा, 
कैसर, संवरो, ठद्धो, स्या इत्यादि । श्रा, प्‌, श्रो, व, च श्रीषर 
भी के स्थानमेंश्चा का प्रयोग होता है जैसे करन; (करना), पेसो 
(रसे), करौ (करो), श्रारगि (शअयर्मि), श्रातार (वत्ता) 
कनकौ (कनक भी) इ० । भी के स्थानम ऊ कामी प्रयोग 
कस्ते हे जैसे साऊ(सोभी) पके स्थानमेदश्चारवके स्थान 
मेऊमी वोरुतेहै। 


८२) शब्दौ फे रुप आरः विभक्तियां भी अपनी विशेपताप 
र्ती हे, धोडा ॐ क्लिप घोडान वा घोडन, श्छर्रो के वदने 
शेखश्नन इ० प्रयुक्त हे । मे के किप मे श्रयवा ही, सुभकेा 
कै लिप मोदि" श्रथवा में (वहुवचन मे हमि, दमे, हमर्कौ) 
मभस के टिप मसौ अथवा मते, उसका के लिप चाके, चङे, 
ता शस्यादि का भ्योग दोता द! दसी भ्रफारः क्रियाम करता 
ह के किप करत दं श्रथवा कङ्‌ ट (वहवचन मे करत र, धरथवा 
कर है), कर्ती ह के लिप करति दयँ अथवा कर है (हट्वचनम 
करति दै, करं हे) किया ॐ चिप कियो, कीन्हो, कर्यो, देगा 
के छिप देखो, देपिहौं इत्यादि योल्ते जाते दे । स्मस्ण ग्ट क्रि 
चज मे शम्द फे श्रत मे श्रयुम्यार घा श्रद्धे श्रजस्वार कसर वौटते 
है- प्ते फे चिप पेतं, पडना कै चिप पर्न, परे फे लिप परे इत्यादि 
का ध्रयोग होवा है! श्रर अन्तिमिय का इ वोल्ते हे जैसे (मोय); 
(माद) (जोय) जोड । किया ॐ असिम अन्तर मं हस्व इ ख्या देने 


( २९८ 2) 


भ्रवुप्रास~-ब्दाटकार--इमर्मे व्यजनो की समानता देप्ती है । स्वरों 
वमानत्ता ्रावश्यक नहीं है (द° ६३, ८६ इ०) । इसके पाच भेद्‌ होते 
चे ञुपास्--जिसरमे णक या श्चधिक्त श्रचर षक ही बार दौदराये जाये 
० ६०, ११० द° ) । श्रत्यानुप्ास्--जिसमे ण्कदटी स्थान जेते क्ड 
दि से उचरित वर्णो की समानता टो (दौ० १२०) 1 घन्तयानुभा-- 
५ चरणों के श्रताचते की समानता हाती टे। ल्दानुप्रास-जिषमे 
प शीर उसके श्रमे कोई परिवर्तेन न दय किन्तु श्नन्वयकरनेसे 
। चदुरु जाय (द° ३१) । दृत्थानुपास- जिसमें उपनागरिका द्या 
वे के श्रगुकुल श्रादि या श्रत में एक वा श्रधिक वर्णो की समानता हा 
३६) । 
शरनुमान--दम्मे प्रयतत चस्तु का ्रनुमान प्रय वत्तु दरा किया 
ता है । यहं प्रमाण का पुक मेद्‌ माना जाता है (६६, १२२) । 


श्रनुक्ला-इमश्रल्कारमे दोप मे गुण मान लिया जाताद 
९१ ६७) । 
भन्योक्ति दमने एक स्थनका श्रध श्रय वस्तु पर भी घटित 
ता ह (१६७, १६८ १८० ०) 1 
श्रपट्‌ ति--दस अलकार मे उपमेष का निपरेथ कर उपमान केः स्थापित 
पा जाता । समरे फिप्ती यात पे द्िपाने का वणन ता हे (१६३) 
के द्ध, देसु (११६), ऋति (४६) इष्यादि द मेद हेते हे । 
चथेनन्तरन्यास--दसमे एक यात का फिर सै सिद्धात भा च्टातद्रारर 
थन किया जाता ह (३६, १३२, १८१ इ०) ! 
भमर प्र--दममें प्रक वस्तु का दक्र चक्तुकेगुण यादप ने प्घ्ण 
नेका वन होता हे (१४८) । 
श्रपति--समें कार्यं शौर कारण मे अर्वति 
३५ ८१ १०६) । द्मऊेतीन मेद दोनेद। 


परिशिष्ट र 


सलङ्भार 

[ पुस्तक मे उदिखित श्रलकारों की सिक्त परिभाषा । उदाहरण 
केलिषु कोष्टमें सव्या दी गदैजे देहा कीसंस्यारप है । श्ररकारोका 
कम वर्णानुसार दै 1] 

श्रतद्‌गुण--दम श्रलकार मे एकं वस्तु श्रपने समीपवर्ती चस्तु का 
गण ग्रहण नदी करती (१८४) । 

प्रतिशबरक्ति--दस श्ररकार में श्लक-सीमा का उरल्घन प्रधान रूप से 
दिग्वलाया जाता हे श्रीरं किसी की सराहना को जाती है। दके कद 
भेददै। त 


रूपकातिश्योक्ति--जिसमे केवल उपमान ष्टी का व्ण॑न हौ 


(१०६) । 

साप्धवाल्सियोक्ति--जिसमे एकं का गुण दूसरे पर श्रारोपिन 
किया जाय । 

मेदकाविश्येक्ति-जिखमे श्रस्यन्त भद्‌ दिखलाया जाय 
(१३४) 1 


सम्बन्धातिशयेोक्ति--लिममें श्रमवध मे स्वध दिखटाया जाय, 
यग्य के श्चयेग्य या द्वेम्य को यैषस्य बनाया जाय (२०, २६) | 

शक्रमातिशयेकति--जिसमे कारण शेर काथ सराय ही दे 
(१३८) । 

चपलातिशयेक्ति--जिममे कारण के शौच ही पीठे कायं हा जाय 
(१३य८)1 ¢ 


श्रत्यतात्तिशयेाक्ति--जिसर्ने कारश कायं के च्ननतर हां 1 


( २१९ >) 


भीलितत--इसमे इतनी समानता दिखलाईै जासी हे कि भिता 
श्रांत म्द स्पष्ट नहीं हेता (१०) 1 

ञुद्रा--दइसमे पदों के साधारण श्रै के श्रतिरिक्त कोई दृ्रा श्रमे 
भी निकलता हे (२८) 

यथधाक्रम~--दरे° क्रम । 

यमक्--यह गाब्दाट्कार र । इसमें वही शष्द्‌ परर धारं श्राता ह किन्तु 
श्रथ में भेद हो जाता हे (३८, ६४ ६०) । 

युक्ति---दसमे के क्रिया करके किसी भेदं या मम री चात फे छिपाने 
का वर्णन होता ई (८६) 1 

सूपक~-इसमे उपमेय मे भेद्रदित उपमान का श्चारोप किया जाता ह 
शीर निपेधवाचक शब्द्‌ नहीं रक्सा जाता (११, ६७, ९८ इ०) । इसफे दो 
मेद्‌ ते ह । तद्र (उपमान वो ,उपमेय रूप कना) शरीर श्रमेद (उपमान 
फो उपमेय का रूप ही मान लेना) । 

जिस रूपक मे उपमान वे सघ श्रो का श्रारोप उपमेय मे किया जात्ता 
हे उसे मागरूपक कते र 1 

जिम रूपक मे एक श्रतगंत रूपक हौता है जिस पर चह रूपक भ॑र 
हौ उसे परभ्परित रूपक क्ते ह । 


लेश--हममे देपसेगुणएवागुणखसे देपकाश्रथ लेते हं (१२४, 
१३६) 1 


4, 


( रेश्ट ) 


परिकराकुर--दममे करिया से सैगध रस्वमत्राले विशेप्य का श्रयोग होता 


है (१४६, १६०) 


परिसस्या--दसमे विसी वस्तु वा गुण द्यादि को शरीर जग से टरा 
कर णक जगह मै मानते ₹ (६१) 1 


पयाोक्ति--द धकार की होती ह । (२) वचनचातुरी से के 
बात धुमा किरा कर कही जाती है | (>) किसी श्रचये यहानि से वचित 
कार्यं की मिदि की जाती है (१६, प, ११२ इ०) 1 


पूरूप--दो भ्ररार का हेता द ¡ (१) कोई वस्तु श्रपने समीपवर्ती का 
गुण रहण करके फिर छोड देती हे श्रोर पना ष्टा सूप धारण कर 
लेती है । (२) समीपवर्ता का गुण न लेनेका कारणश्चा जानिप्ते भी 
पहले का रहण किया हुश्रा गुण दूर नही ोता (१४) । 


भतिवस्तूपमा--दसमें उपमेष उपमान के दो श्रग श्रल्ग वाक्य होने 
ह जिनका ध्म एक ही होता है (३२, १२६, १६६) 1 


भ्रतीप--दस मे उपमान ही को उपमेय के खमान कते है । 
उपमेय कौ उपमान फे समान कहने की रीति उल्य दी जाती है । श्रयवा 
उपमेय-दवारा उपमान का तिरस्कार वणंन करते हे (१५१) । प्रतीप के पाच 
मेद हते हे 1 प्रथम जिसमें उपमान को उपमे के समान कहते ह+ द्वितीय 
जिसमें उपमान से उपमेय का प्रनाद्र हा, चृतीय जिसमें उपमान उपमेय 
से श्रनाद्र पता हो, चतुथं जिसमे पमान उपमेय के समता येग्य नी 
होता (१७, ३६), पचम जिसमें उपमाने को व्यथै ठहराया जाय । 


भ्रमाण--दसमे केह सत्य कयन किया जात्ता दै (१६) । इसके प्रद 
प्रमाण, शब्द्‌ प्रमाण, श्रात्म तुष्टि मरमाण द° ध्राठ मेद दे। 


खमे या श्नाति-सम किसी वस्तु के चरम के करणु कुं श्रौर 
समने का वर्णन हाता है (७, १९४ इ०) । 
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चखकरखा 
चनु 
चटक 
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जगतगुरं 
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